








1 ॐ 
4 
ड र 


र 
> 


॥ 


"छ ककि हो + ॐ. आहो आकिः ॐ छो दो कोः कः आः > अः ® छो दि दतिः च चि शके को अको छो ककत कि श च वकः श अ च चकः स 





1891168 1019 


91} 
९२२०१... (रा 


१11 ११1) 1'ताी7ऽ त ५01 0 
५१1३ 1751111 


(11४८211९ (वा (ल्त्‌ 
८0 (71८70. ४6८102} 77902012) (035 27 #/ 
0८९ (४५८ 174२, 
4 


1 पष्णाव्ण च21त, +. 4. 1.1 ए., 
(&11(18.1 {7011665 1+वप्९६०४] =€1९1९63, 


1411 ५4५१7त (411€द्€, 4111301; 
9071९6{1706 [द्९्डरका ला लाजा, ^+ धातकतत्‌ (पारयः 


1933. 
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गोपार अम्बादास चवरेः 
मर्चँट एन्ड वेकर, कारंजा ( बसर ) 
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कासु समाहि करडं को अचरं 
क निष [० ६. ५९४ 
छोपु अक्षु भणिवि को वचर । 
ह सहि कह केण सम्माणड 
जहि जहिं जेवर तहि अप्पाणड ॥ १३९. ॥ 
दैवलि पादश तिष्य जल पुत्यदई स्वह कठ्चु । 
यृत्थुजु दीस कुमुमियडउ इंधणु दोस सच्ु ॥ १६९ ॥ 


मुवः 
टी. एम्‌. पारि) 
मनेजर, सरस्वती पावर्‌ प्रस, ` 
अमरावती ( बरार ). 
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भूमिका 


1 
१, संशोधन सामग्री 


पाइडदोह् का प्रस्तुत संस्करण दो प्राचीन प्रतिर्यो पर से 
तेयार किया गया है । ये प्रतियां मुञ्चे करमहा: पन्नालाखजी अप्रवाछ, 
दिष्ी, व प्रोफेसर ९ एन. उपाध्य, कोल्हापुर, द्वारा प्रात हई थीं । 
अतएव मँ उक्तं सजनां का बहुत उपकार मानता हं | 


हन प्रतिय का पस्विय निन्न प्रकार है- 
द्‌ ॥ 

यह प्रति द्धी के नये मंदिर कौ है । इसका पता हमि 
अनेकान्त मे प्रकाशित श्रीयुक्त जुगख्किशोर जी मुख्तार के एक 
नोर ते चला । इसकी पत्र संख्या १२; आकार ११५ > ५९२ 
पंक्तिया प्रति पृष्ठ ११; व्ण प्रति पक्ति ठ्गमग ३६; हाया 
ऊपर नीचे ^ दार्ये वाये ११ हे। यह प्रति प्रायः शुद्ध है 
जर अच्छी दशा मे रक्षित रही है । कागज पीटा, पतढा है किन्तु 
अमी खराब नही हज 


॥ , 


प्रारम्भ ~ अथ पाहुडदोह्ष रिष्यते | 
अन्त - {ति श्री मुनि रामसीह विषषिता पाडदोक्छ, सातं | 


१० पाटूड-दे्ा 


मिती पौष शु ६ शुकरवार संवत्‌ १७९४ ॥ टिषतं विरजभान 
श्रावग पाणीपथनगरमध्ये पाठनार्थं ॥ श्री छ्युभं अस्तु कल्याणं अस्तु ॥ 


इससे विदित इभा कि यह प्रति आजसे ल्गभगदोसौ 
वषं पूत पानीपत मे च्खिी गईं थी | इसमे दोषौ की संख्या 
२२० है | दोशनं. ७९ ओर १४२ नदी दह हमने अपनी 
प्रथम कापी इसी प्रति परसितैयार की थी। 


क. 


यह प्रति एक गुटके के अन्तर्मत है इस गुटकेमे ओर 
भी करई छोटी मोटी संस्कृत प्राकृत रचनाओं का संग्रह है । इसका 
परिचिय श्रीयुक्त उपध्ये जी, अनेकान्त मे प्रकाशित, अपने एक टेख 
मदे चुके दै । इसका आकार ५१० > ५“ है । इस गुटके की 
दशा बडी शोचनीय है। प्रारम्भ के सात आट पन्ने गायब 
ओर अत के दस बारह पन्ने अधकट होग्ये हं। बीचके 
पने यत्र तत्र दमक के मह्य इरएदह। कितने दी पनौ की 
स्याही उड गई है जिसमे कीं कीं पढना दुःसाध्य ओर करी 
कीं असम्भव हं । 


पाहुड दोक्षा इस गुटके के पष्ठ र्‌ हे ८१ तक है। 
उसके पूर्वं कु सैद्धान्तिक गाथां ज्खी हुई दहै ओर पश्चात्‌ 
योगीन्दरदेव कृत परमालप्रक।रा है । 


प्रारम्भं नमः सिद्धेभ्यः । 


सशोधन सामप्री ११ 


अन्त -इति श्री योगिनद्रदेवविरचित दोह्ापाहडं नाम प्रं समाप्त । 

गुटके मे कहीं संवत्‌ आदि का उदे नदी मिला, इसमे 
यह कष्ना कठिन है किं यदह प्रति कितनी पुरानी है। श्रीयुक्त 
उपध ने इसे छगभग दो सौ वष पुराना अनुमान कियादहै। मेरा 
भी यष्टी अनुमान है ¡ यपि गुटके की हालत देखकर कईं स 
ओर भी अधिक पुराना अनुमान करेगा, किन्तु विचार पूर्वक 
अवलोकन से ज्ञात होता है किं गुटके की यह दुरवस्था 
उतनी कार के प्रमाव से न्दी जितनी असाव- 
धानी से सखि जने के कारण हई है| सम्भवतः यह गुटका 
किसी श्रावक के धर्मे रहादहै, वह पठन पाठनके ल्ि हार्थो 
हाथ आता जतां रहादै, तथा खुङा रखा रहने कै कारण उक्ते 
सीड ओर दीमक का परषह भी सहना पड़ा है। 


इस गुटके की बीच बीच कुछ पक्तियां खाल स्या 
से छिखी गई दै । य स्याद्ी कई जगह बुरी तरह उड गई हे । 
नीच बीचर्मेतो पनेके पने अपाल्यष्टो येदं । इत कारण 
इसके पाट का मिलान करने मँ बडी कठिना का अनुभव हओ । 
पाहृड दोहा की ओर अधिक प्रतियां नही भिर स्कीं इस कारण 
मेने इसके पाठो को पठने, तथा उन्हे प्रस्तुत संस्करणमे देने का 
भरस्रक प्रयलन किया है । तथापि उप्यक्त कठिना के कारण कुछ 
स्थार्नो पर इसके पाठ जाननेर्मे मे अप्तफर दी रहा, जेप्ताक्रि 
संस्करण की पाद-टिपणिर्यो से पाठको को ज्ञात € जवेगा। 


१२ पाटड-दोदा 
द. भ्रति से इस प्रति की मुख्य विशेषता्यै ये दै-- 


१. इसमे दोहा नं. ६४ नही दहै, तथा दोक ७९ ओर 
१४२ अधिक है ।न.७दो दोहो परदिया गयादहै, भर ईइ 
तरह से अन्तिम दोहे पर नं. २२० आया है यद्यपि यथार्थतः 
दोहौ की संख्या २२१ है। 


२. कुछ दोहो का क्रम विपरीत दहै जैसे ६ ओर ७; २० 
भीर २१; २२ ओर २३. 


३, स्पिकोर की अप्तावधानी के कारण कही कदी रो 
कै एक, दो या तीन चरण छ्रृट गये हैँ | उदाहरणार्थ देखियि देहा 
१३९ व १६६ की पाद-टिप्पणियां | 


४.णकेस्थानपरनका प्रयोग बहुत हुआ है किन्तु 
यह पाठभेद देने की हमने आवर्यकता नदी समश्च । 


५. इसके पठं मे कुछ संयुक्ताक्षर ठेसे पयि जति है जो 
हेमचन्द्र ने स्वीकार क्षये है किन्तु प्राप्त अपभ्रंश प्रथो कम 
पाये जति है-जेसे दिगाग्रहण, दाम्बणु, एम्बड्‌ । ये पाठ अन्य 
पाठान्तर के समान पद-टिपर्िर्यो म दिये गये है | 

पाठ-संशोधन का पूरा कायं इन्दी दो पोथि्यौ के आधार 
पर किया गयाहै जिन्मेसे भीणएक पोथी की देसी दुर्दशा ३। 
अतएव किसी किसी दोष्टैके संशोधन मे मुञ्चे स्वयं पण सेतोप 


प्रथ का नाम १३ 


नही है । किन्त मेरारेसा ध्यानदहैकि अधिकांश प्रय के दोर्हो 
का पाठ अस्तदिग्ध खूप से इस संस्करण मेँ निधित दहो गयाहै। 


जेसा किं आगे चरुकर बताया जायगा, इस ग्रंथ के अनेक 
दोहे परमात्मप्रकाश मे ब कुछ दोहे योगार तथा श्ैमचन्द्र कृत 
प्रक्रत व्याकरण मे मञ्च मिले है । किन्तु इन प्रथो के पाठभेद अकित 


नदी कयि गये । आवस्यकतानुसार उन पाठमेर्दो का टिपणी मेँ 
उपयोग किया दै। 


२, ग्रन्यक चाम 


क्त प्र॑थके नामके प्ताथजो दोहा शव्द ठ्गाहै बह 
उसके छंद का बोधक दहै | जेनिर्यो ने पाहुड श्ब्दका प्रयोग 
किसी विशेष विषय के प्रतिपादक प्रथ के अथ भ किया है| 
कुन्दवुन्दाचायं के प्रायः सभी प्रन्थ ‹ पाहुड ` कहरते दहै, यथा 
समयसारपाह्ड, प्रवचनसारपाहुड, भावपाहृड, बोधपाहृड 
इत्यादि । गोम्भटसार जीवकाण्ड की ३४१ वी गाथाम इक्त अब्द 
का अथं अधिकार बतलाया गया है ‹ अहियारो पाहुडयं ' । उस 
प्रथ मँ अने समस्त श्रतज्ञान को पाड कहा है । इ्तसे विदित 
होता है क्रे घार्भिक सिद्धान्त-सम्रह को पाहुड कहत ये । पाहृड 
का संस्कृत ख्पान्तर प्राभन किया जाता है जिक्तका अथ उपकार 
है । इसके अनुसार इम वर्तमान प्रंयके नाम का अ" दोह्या का 
उपहार! रेसा ठे सक्त है । 
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३. पाहुडदोहा का विषय च शैरी 


न 


प्रस्तुत प्यके कतां भारतवषके उन कविर्योर्मेसे एक 
थे जिन्हाने समय समय पर मौतिक्र घुषो मे मूठ हुए पुरुषों को 
एक उच्चतर सुख का मार्गं बताने, तथा धर्म के नाम पर सारदहीन 
क्रिया काण्ड व अन्धविश्वास मे इतरे हए व्यक्तियों का उद्धार करने 
का प्रयत्न क्रिया है ओर आर्य-सम्यता पर आध्यानिकरता की एक 
गहरी छाप स्गाद है । जनियोके तीर्थकर ने खक्ति तौरसे 
उपभोग की अपेक्षा साग जर कमकांड कौ अपेक्षा स्वानुमवके 
ष्ठ माहास्य को चरितार्थं किया है। पेसेद्ी उरप्रनिषदो के 
रचयिता वे ऋष थे जिन्होने जोरदार आवाज मै यह्‌ घोषणा 
की, #ि-- 

एष सर्वषु भूतेषु गरूढःऽपमा न प्राशते | 

टर्यते त्वग्रया बुद्धया सुष्ष्मया सृष्षमदाशमिः ॥ 

अङरीरं शशरेप्वनवस्थष्ववरास्मतम्‌ | 

महान्तं विभुमात्मानं मघा पीस न चोचति ॥ 

यदा स प्रभिन्ते दृदयस्थह्‌ प्र॑भ्य : ] 

अथ मर््योऽमृतो भवव्सतावद्रवनुशासनप्‌ ॥ 

गत दो अदढाई हजार वपो म रेपे आचाध ओर साधु मुनि 


होते आये हं जन्होने भिन भिन समय पर, अख्ग अङ्ग रूपमे, 
नईं नई भवार्ज द्वारा; पथक्‌ प्रथक्‌ समाज मँ, इती संदेश कौ 


विषय व हे १५ 


घोषणा की हं | जेन समाजमे रसे सुनि महास्माओ का बाहूल्य 
रहा ह । प्रस्तुत प्रथ के रचयिता भी इसी कोटिकेः थे ¦ उन्होने 
अपना गुरु माना है प्रकाश्चदाता को। यदि सूधसे प्रकाश आता 
है ते वह गुरु है, यदि चन्द्रसे प्रकाडा अतादहैतो बह गुरुदै, 
ओर यदि किसीज्ञानी सेप्रकाद आतादहै तो वही गुरुदहै। 
उनका उपदेश दहै कि सुख के ल्यि बाहरके पदार्थो पर अव- 
म्बित होने की आवश्यकता नदी है, इसमे ता केवर दुःख ओर 
संताप दही बढेगा । सचा सु इन्द्र्यो पर विजय अर आत्मध्यान 
मे ही मिक्ता हं । यह घुख हदवियुखामासो के समान क्षणर्भगुर 
नही है, किन्तु चिरस्थायी आर कल्याणकारी है । आला की शुद्धि के 
च्यिन तीथ जर को आवदयकता दं, न नानाप्रकार का वेष 
धारण करने करी } आवश्यकता है केवल, राग ओर द्वेष की 
्रवृत्तियौ को गेक कर, अत्मानुभव की । मूड मुडनि स, केशटौँच 
करनेसेयानप्नहोनेसेद्ी कोई सचा योगी ओर म॒नि नदी कटा 
जा सकता । योगी तो तभी होगा जवर समस्त अदरेग परिप्रह ह्ुट 
जवि ओर मन आत्पध्यान मे स्वटीनदहो जवि । देवदर्शन के स्यि 
पाषाण के बडे बडे मन्दिर बनवाने तथः तीर्था तीथ भटके की 
पक्षा अपने ही रदारीर भे भीतर निवासत करने वरे देव का दरन 
करना अधिक घुखप्रद ओर कल्याणकारी है । आलङ्नान से दीन 
क्रियाकांड कणरदहित वुष ओर पयार कूटने के समान निष्फड है | 


देसे व्यक्ति को न इन्दियषुख ही मिख्ता ओर न मोक्ष कामागेह््ी। 
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परथकार ने अपना उपरक्त उपदेश अत्यन्त ॒सरर, सरस 
ओर सन्दर दोह्य मे रखा है । उन्होने करौ अपने भाषा-पाण्डिद्य 
या विद्रत्ता को बतङने का प्रयल नी किया, किन्तु दोहै दोह भँ 
उनके गम्भीर विचार तथा मानवीय दुबैता्ओं के ज्ञान का परिविय 
मिता दे | उनका उपदेश खाप्तकर उन मूष व्यक्तियों को दहै जो 
विना आत्मसंयम का अभ्याक्त कयि व विना आत्मकल्याण के सच्चे 
माग क्रो जने “ जोगिया › बन जति है । उपमा्ओं ओर रूपर्को का 
कर्ता ने सत्र उपयोग किया है || उन्होने मन को कर्षा ( करभ 
ऊंट ), देह को देवाख्य कुटी (कुडि) ओर आत्मा को शिव 
तथा इंदरियवृत्तियों को शक्ति कह कर अनेक वार सम्बोधन किया 
दै\ करहा की उपमा कवि को बहुत ही प्रिय है । वह बहुतसे 
दोहो मै आई है ओर करीं की तो क्वि ने उ 
विस्तार से दशया है। उदाहरणाथं १११, ११२, ११३ 
देखिये । कहीं कहीं कवि के शष ओर अन्योक्तिर्यो मार्मिक 
है, जेस दोहा न. ११५, १४९; १५०, १५१) १५२. उनके 
दृष्टान्त भी सन्दर ओर सरल होते है (देखो दोक १५, 
७१, १५४६, १८७, १४८. )| प्र॑थकारने कुछ दो मे देह भर 
आसा के संयोग काप्रेयसी ओरप्रेमी के रूपक र्मे वणेन किया 
है ( दोहा ९९, १०० )) यह्‌ रैडी पीछे हिन्दी कविता म॑ बहुत 
छोक प्रिय होगई ओर भक्त ओर आराध्य का प्रेयसी ओर प्रेमी के 
खूपक मे बहूत वणेन हज है । प्रथमे रएेसी उपमर्ये ओर उक्तियां 
बहुत है जो सावैजानक होने के लायक दहै तथा जो सम्भवतः 
कविके्समयमेरेसी रीदे, 


रहस्यवाद १७ 
४, पाहुडदोहा मे रहस्यवाद 


इस प्रथ के कतौ एक योगी ये जर योगियों को दी सम्बो- 
धन कर के उन्होने प्रथस्चना की है । यथपि उनका सामान्योपदेश 
सीधा ओर सरल है किन्तु परथ के स्यठ स्थढ पर रहस्यवाद की छाप भी 
ख्गी हृद | कर्तीके च्यि देह एक देवालय है जिप्तम अनेक 
राक्तिय। सदत एक दव अधिष्ठित है । उस देव का आराधन 
करना, उसे पहचानना, उक्तम तन्मय होना, एक बडी गूढक्रिया दै 
जिप्तके स्यि गुर्‌ के उपदे ओर निरन्तर अभ्यास कौ आवद्यकता 
है । प्र॑थकार का गूढव्राद समन्ननेके ल्यिमे पाठकों का ध्यान 
निम्न दोहं पर विशेष रूप से आकर्षित करता द-रोहा नं, १,९, 
१४, ४६) ५३; ५५, ५६, ९४, ९९, १००, १२९१; 
१ ९२, ९ ८, ६ १७, , ९ २३७, ११४४, १५५७, १ ६४७) 
९६८, १७५, १७७, १८१, १८४, १८६, १८८, 
१९२; २०३२, २१३, २१९; २२०) २२१. इन दो्हमे 
जोगिया का अगम, अचित्‌ शौर चित्‌, देहदेवली, शिव ओर शक्ति, 
संकल्प ओर विकल्प, सगुण जजर निगुण, अक्षर, बोध ओर 
विबोध, वाम, दक्षिण ओर मध्य, दो पथ, रवि, शशि, पवन ओर 
कारु आदि एसे शब्द है, ओर .उनका देसे गदन खूप म प्रयोग हणा 
है, कि उनसे हमे योग ओर तांत्रिक प्रथो का स्मरण आये विना 
नदी रहता । ययाथतः विना इन प्रर्थो की सकितिक भाषा के अव- 


० शी अ 


म्बन कै उपयुक्त दृहा के परे रहस्य का उद्वाटन नष्टौ हेति- 
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कहीं कीं तो कुछ अथ दही समञ्च मे नदी जआता। कोरा शब्दज्ञान 
काम नही देता, युक्ति थकित हो जातीहे ओर बुद्धि भ्रमित 
होने लगती है । जब्र कवि ‹ णिम्मलि हाई गवेु ` कह कर 
चर देते दै तवर रसा प्रतीत होतादहैकिवे ह्मे भ्रान्ति मे डाल- 
कर, धोका देकर, भाग रहेहे। रिप्प्ण। म कर कीं इस योग 
ओर तंत्र के रहस्य का अति सुद्म संकेत मत्र कर दिया 
¶या है | इसका प्ण अध्ययन कर, रदस्य के उद्वाटन के 
ञ्थिनतो इस ससमयमर्‌ पाप यथेष्ट साधन दहै ओर न अवकाशा 
है । इसय्यि विषय के चित्ताकक ओर मोहक होने पर भी उसे 
यदीं छोडना पडता है । किन्तु यह बात ध्यान देने योग्यदहै कि 
इस विषय मे यह प्रथ ब्राह्मण ओर बौद्ध तांत्रिक कवितासे 
समानता रखता है । इसी प्रथ के प्रायः समकाठान बोद्ध च्यापद 
ओर दोहाकोर्षो मैभी इसी प्रकार की, प्रायः इन्दी साकात्तक 
शब्दौ मे, ओर एसी ही अपभ्रंश भाषा मे, कविता पाई जाती है । 


५, पाहुडदोहा का अन्य ्रथां से सम्बन्ध 


यो तो इसप्रंथमे जो भाव प्रगट कयि गये है उनतत 
ब्रह्मण साहिष्य के उपनिषद्‌ प्र॑थ तथ्‌ जेन साहिल के प्रायः सभी 
आग्याभिक ग्रं ओतप्रोत है, तथापि निन्न प्र॑योमे, भाष। ओर 
माव, दोनो दयां स कुछ असाधारण साद्द्य कमरे देखने में 
भाया जिस्तका यहां पर्विय दे देना उपयुक्त प्रतीत होता है । 


अन्य प्रथा से सम्बन्धं १९ 


पाहुडदोहा ओर इन्दङ्न्दाचायं 


दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीनतम ओर उच्चतम भचार्यं 
कुन्दकुन्द के समी प्रथ आध्यामिक मर्व से मरे हए दै, 
किन्तु उनके भाव पाहुड मे विरेपदख्प सेवे भाव पाये जतिदहैजो 
प्रस्तुत प्रथमे अयद, तथा भापरा ओर रचना भी कीं कीं एक 
सी दिख जाती है; विशेषतः उदेखनीय गाथा ८६ है निरे 
‹ साटिसतित्थ ' का उदाहरण उसी श्पसे ओर उसी भावे 
दिया गया है जसा प्रस्तुत श्रय के पांचवे दोहै मेँ 
(देखो दोहा न. ५ की टिप्पणी) | ४७ बी गाथा तो 
यहां नं. २३ पर परीद्ी उदूधत की हूर पाई जाती ह ८( देखा 
दोहा न. २३ की टिप्पणी ) । 


पाहृडदोदा ओर योगीन्द्रदेष 


योगीन््रदेव केदा प्रंथ-परमामप्रकाश ओर योगसार- 
बहुत दिनि के प्रकाशितदह्ो चुके दहै । इन दोनो प्रथो ओर 
रसतुत प्रथ मे असाधारण साम्य दे -केवल साम्य द्वी नष्टौ किन्तु 
इस प्रथ का खगभग पंचमांश भाग परमासप्रकारामे प्रायः जयो 
क्यो पाया जाता है4 दोह का ठक्य इस प्रकार है - 


मं ------ -~ ----~ --~--- - -----~ ~~~ 


$ परमात्म प्रकारा-सदारनपुर १९५०९; रायचन्द्र शाल्नमाला, भम्बर 
१९१६. अव्र पुनः संशोधन दो रहा दै। 


योगसार-माणिकचंदर प्रथमाल नै. २१, वम्र १९२२. 
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( ऊपर पाृडदोहा, परमालप्रकाश आर्‌ यागसतार्‌ क संनान 
दोहौ कै अक दिये गये हं | परमामप्रकाश वेः अक रायचन्द्र 
शाल्रमाला, बम्बर, मे प्रकाशित प्रति के अनुसार ह । कवर दादा 
~ का समल्य उक्त प्रति मे नही ै वह सन्‌ १९०९ म बार 
सूरजभानु जी द्वारा प्रकाशित प्राति के न. २९० पर € । ) 


विषय भी इन तीनो प्रथो का एक दही, रैटी भी वही 


अन्य भ्रां से सम्बन्ध २१ 


है ओर उक्तियां, उपामय आदि भी एक सी हाहे । सम्बोधन के 
स्यि बहम ' जोहया ' ओर (वट) तथा देहखूपी देवाख्य ओर 
आत्मा रूपी शिव सभी मद) हां, करहा कौ उपमा, जो प्रस्तुत 
प्रथ मे जगह जगह आई है, परमातध्रकाञ्च मे केव एक दी जगह 
( दोह्या २६६ मे) पाईं जाती है। 


पाहुडदोदा ओर सावयधम्मदोदा 


यद्यपि सावयधम्मदोहा ओर प्रस्तुत प्रथमे विषय की दृष्टि 
कष 5 ह क 


स कुछ भेद है, क्योकि पृक्त प्रथ गृहस्थो केय्यि ट्ख गया है 


४) 


ओर प्रस्तुत प्र॑थ जेगियो के व्यि, किन्तु भाषा ओर शठी दोनो 


की समानदहीदे। छटे मेदे भावो, उपमार्ओ आदि व उक्तिर्ओं 


( क) ( प 


आदि के साम्य के अतिर्ति दो पूरे दोहे दोना मे समान ईः-- 


पाहुड.  सावय. 
४२ १२९ 
२१५ ३० 


पाहुडदाषहा अर श्रुतसागर 


श्रतसागर तथा उनकी पटूप्रामूत दीका का उदेव हम 
सावयधम्मदोहा की भूमिका कर चुके है। इस टीका म पहृ- 
दोहा के तीन दोहे धोडेसेदहेर फेर के साथ उद्धत पाये जतिदै। 
यथाः-- 


२२ पाहड-दोहा 


पाट. १९ = भावपाहुडर्टाका गाथा १०८; पा. १४६ = 
भा. टी, १६२; पाड. १४७ = चरित्र पाहड दीका गा. ४१, 


पाहुडदोदा ओर हेमचन्द्र 


सवर से अधिक महत्वपूर्णं ओर चित्तप्राही इस प्रय का 
सम्बन्ध हेमचन्द्ाचायं कृत प्रकृत व्याकरणसे है । इसत न्याकरण 
के चौथे पाद के अपथरंश सम्बन्धी सूत्र के उदाहरण रूप इस प्रय 
के कुछ दोहे हमे मिे हैँ । रेतिहातमिक एवं पाप्मेद कौ दष्टिसेये 
सामञ्चस्य इतने उपयोगी दै कि हम उन्हे यदं उदुधृत करना 


आवस्यक समन्ते दै:-- 


पाहुडदाहा 
सयद वि को वि तडष्फडड 
सिद्धत्तणहू तणण | 
सिद्धत्तणु परि पाविय्‌ 
चित्तह गिम्भख्एण ॥ ८८ ॥ 
छेडेविणु गुणरयणणिहिं 
अग्घथाडदहिं धिपपति | 
तहिं सेखाहं विदाणु पर 
फुकिजंति ण मति | १५१ ॥ 
अखडई गिराम्‌ परमगई 
अन वि ठ्ठ ण र्ति 


हेम, व्याकरण 
साट वि खोउ तडप्फडइ 
वङ़त्तणदो तणेण । 
वड्प्पणु परिाकत्रियई 
हि मेोक्रल्डेण ॥ ३६६ ॥ 
जे छडेविणु रयणनिहि 
अप्परडं तडि घृति । 
तहं संखहे विद्राटु प्रर 
पुक्षिजेत भमन्ति ॥ -*२२ 
प्राव समुणिहं वि भतडी 
त माणिअडा गणेति | 


अन्य प्रथा स सम्बन्ध २३ 


भमी मणह्‌ ण मतद अख निरामह्‌ परम गइ 
तिम दिवहडा गणंति ॥ १६९ अस्जविख्डन टहति | 2 


जिम ठोणु विलिनई पाणिहं _ ह 
रोणु विरिञ्जई पाणिएण ॥ -भ< 


|॥ १७६ ॥ 
जई ईक हि पवीसि पय जइ कर्वे पावीषु पि 
अंकय कोडि करीष । अकिभा कुड करीष । 
णे भगुटि पय पयडणः पाणिउ नवह सरावि जिवं 
जिम सम्वंगय सषु ॥ १७७ ॥ स्वगे पदसीषु ॥ -- 


हेमचन्द्राचाप कृत व्याकरणम जो दोहे उदाहरण खूपसे 
दि गभे हैं उनके सम्बन्ध मे विद्रानों का यदी मतदै किं वे उप्त 
समय के प्रचलित सािघ्य से ष्यि गये है | यह बात सत्यै कि 
हेमचन्द्र ने उन दोहो को कु पयित ख्य मे दिये ई । किन्तु यदं 
को आशर्यं की बात नही है, क्योकि जत्र एक विदान्‌ वैयाकरण 
व्याकरण के निमयं की पुष्टिम को$ उदाहरण देगा जो वह 
उसकी जिह्वा से परिमार्जित हकर दी निकठेगा । दपतरे, दहैमचनद् 
कवि भी ये, जतः उन्होने दोक को साविजनिक रुचि के भनुकूठ 
बनाकर रखा है । हमर दोहा न॑. ८८ मै उन्होने जो परिवतेन 
किया है बह उसे सरपरप्रिय बननेिकी दष्टिसेद्ी किया है। 
उन्न ' सकल ' की जगह ‹ साधु रोक, ‹ सिद्ध ' कौ जगह 
‹ वडप्पन › ओर ' चिन्तनेप्रल्य › की जगहं । मुक्त -हस्तता ` अथात्‌ 
दानसीठता का आरोपण कर दिया है जिससे दोह्य आध्यानिक 


२४ पाहुड-दोहा 


क्षेत्र से निकर कर ठोकिकक्षित्र्मे आगयाहै। दोहे का रेष 
संगठन निख्कुर जेता का तैसा रहा है। 


हमरे दोहा न. १५१ के दूसरे चरण का पयितन केव 
पाठभेद सा प्रतीत हेता है। हमरे पाठके 'थड, काञअ्थं भीं 
हेमचन्द्र के " तड › ( तट ) के समान होता है, तथा ' धिप्पंति ' 
ओर ‹ षर्हंति मी यहां समानार्थं है । रेष दो चरर्णो का पाठ 
हेमचन्द्र के प्रकारित व्याकरण म कुछ भिन्न है| हां, इतना 
अवदय है किं ' विद्र ' पाठ उक्तम हेमचन्द्रजी ने अवद्य रखा 
है, क्योकि उसी शब्द्‌ के उदाहरण रूप दोहा उद्धृत किया 
गया ह | किन्तु उन चरणो का कुछ टीक अथं नदीं ख्गता । इस 
व्याकरण के सम्पादक ई. वेधने दोहे के सम्बेधमे कहा है कि 
प्रसङ्ग के अभावर्मे दोह का ठीक भथ नदी वैटाया जा सकता >] 
किन्तु यदि हमरे प्रय का प्रस्षग ध्यानम रखा जवे तो अर्थ स्पष्ट 
हे जाता दहै । अथ होगा वहां संखो की बडी दुरति ८ विद्रु ) 
होती दहै, वे रुके जति है, इसमे भ्रान्ति नही ' य ( हेमचन्द्र 
के पाठ के अनुसार ) `" एके जते ओर भमत फिरते हैँ ' | प्रसंग 
सत्संग-व्याग के दुष्परिणाम का है यह हमर प्र॑थसेस्पष्टहै। 

दोहा न. १६९ के दो चरणो म परसिर्तन किया गया है 
ओर दोहे के चरणों का क्रम बदरू दिया गया है| हमरे दोहै के 
प्रथम दो चरणर्ज्योके लो अन्तिम दो चर्णोमेरवे गये दै। 


४ हेम, प्राकृत व्याकरण, सं, ई. वेद्य, नोट्‌स पृ. ६२. 


रचयिता २५ 


शेष दो चरणो जो परिवर्तन क्यिग्ये हवे साभिप्राय है, 
प्राइ् “ प्रायः) का तो उदाहरण दी देना था इससे वह रक्खा 
गया है, ओर दिवद्ृडा की जगह “ माणिजडा ' से अथं मे बहुत 
कुछ विशेषता छाई गई है | इन परितनौ के निर्वाह के स्यि 
 मणहे › के स्थान पर “ मुणिह ' कर दिया गया है। 


जौ अवस्था हमरे १५१ व दोहे की हेमचन्द्र व्याकरण 
म इई है, ठीक वदी अवस्था हमरे दोहा नंबर १७७ के प्राप्त 
पाठर्मे पाई जाती है । अन्तिमि दो चरणो कात कुछ मतङ्ब 
ही नदी क्गता । दोह का अथ पहल्दहदीसे चिष्ट या, अतएव, 
जसा मे टिपणी म कह चुका हर, च्पिकारों के अज्ञान से उसकी 
वह दुखस्या इई है । हेम. व्याकरण म उसका ठीक खूप रक्षित है । 
न अवतरणे से हमारे प्र॑थ के स्चनाकार पर जो प्रकाश्च पडता 
हे उसका अग्हे प्रकरण मे उल्छेख किया जायगा । 


अभीतक हंमचन्द्राचाथ के दोहौ के मूर स्रोत का कोर 
पता नह्य था ¡ यह अस्यन्त महत्व कौ बात दै कि अपश साहित्य 
के प्रकाम आने से अव उनका ठीक ठक पता, धीरे धीरे, कग 
रहा है । तीन दोहे परमामप्रकाशमे भी पये गये दहै >| 


६ पाहुढदोहा के रचयिता 


प्रयके दोहन. २११ मे " रामसीहू मुणि इम भण्ड! 





--~--*--~------ ----- ~~ ---~----^~~~-~ ~ 


४4 (815 ग एत्‌, 0०, 1२०, प, 1 231, 1, 159-160, 


२६ पाटड-दोहा 


वाक्य अ्यादहै, तथाद्‌. प्रति की पष्पकामे ये दोहे मुनि-रामसीह 
-विरचित कहे गये इं । इसत ज्ञात होता है कि कोई रामपरह नाम- 
धारी मुनि इस प्रथ के रचयिता हर दहै । किन्तु क. प्रति की 
पृथिका मं यह दोहापाहड ' योगीन्द्रदेवविरचित › कदा गया दै । 
इससे प्रेथक तृत का प्रश्न कुछ जट्कि हो गयाहै | यह हम देख 
ही चुके है कि प्रस्तुत प्रथ की योगीन्द्रदेव के अन्य दो ज्ञात प्रर्यो 
से भाषा ओर माव मे असाधारण समता है । इस सम्बधमे श्रीयुक्त 
उपाध्ये का बहुत ह नियन्त्रण पृतच्रक एक संकेत है किं प्रस्तुत 
प्रथ कदाचित्‌ येोगीद्रकृत हयी हयो ओर रामाद्‌ केव एक परम्प- 
रागत नाम हो, नप्ता किं परमासप्रकार (दहा १८८ ) मे 
 अञ्जउ संति भणेई म॑ शान्ति का नाम पाया जाता है । 
किन्तु जबतक ओर कोई सवर प्रमाण न भिं तवरतक इस प्रथ 
को योगीन््रदव कृत मानना ठक नही है | योगन्द्र ने अपने पर- 
मासप्रकदः व योगसार- म अपना नाम खष्टरूप सि अंकित 
कर रखा है ° । हम सावयधम्मदोहा म देख चुके ह कि किस्त प्रकार 





ज 
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१. ^. र. [तकल बलपदृद्च सात्‌ क -ृताास्तानिः भणावः 
4111218 0{ 1140. ()प्ला. 1६८. 105६. {छण 141;; 1 ]. 142. 


२, परमात्मप्रकाश दोहा <. ३, योगसार्‌ दोह्या १०७, 

४, एक ओर कान्य अग्नीति (संसृत) के अन्तमं यो्गान्द्र का नाम 
मिरुता दै । पर इन दोनों कताभ क एकत्व के सम्बध मे संशय है। 
मा, प्रथमाला २१, पर, १०१ व भूमिका, 


रचयिता २७ 


पर॑थ-साम्य के कारण योगीन्दरदेव कानाम उस प्रय कै कर्ताक 
ख्प मे कुछ च्पिक्रार ने लिखा दै । जहां प्रय के अनेक दोही के 
परमाम+कारा अर्‌ प्रस्तुत प्रथमे पाये जने के आधार परदोनोंके 
परथ कती एक दही अनुमान कपि जते, वहां यह मी प्रश्न दो 
सकता हे कि यदि सचमुच दोनो प्रथरएकदही कतौ की रचन 
द ते एनी पुनरुक्ति सि फत। काक्या अभिप्राय है? नियम तो 
यह्‌ है कि ग्र॑धकता संद्रेव एते पुनक्लक्तेदोप से बचने का प्रयलन 
करते दे! हा, एक आध्र उक्ति कभी देनोर्मै एक दहीख्य से, 
विना जनि, आनाती है, या प्रसंगे वहत उपयोगी कभी किंस वाक्य 
को दोदराना पडता है, किन्तु दोसौ बीप्त या बहस देहौ मे 
कोई चण्टास ददे अपन दूसरे प्रथ क प्रायः जपि के तैस्ते रखना 
कविर्यो मे सवथा पूवर या असाधारण दहै । अतएव जब तक 
ओर अधिकं प्रमाण इस सम्वध्मे हमे न मि जर्वि तत्र तक प्रस्तुत 
दोह्य के कता प्रथ के मातर निर्दिष्ट मुनि रामधिहकी ही 
मानना उचित दै । 


नाम पर्‌ सेये सुनि अ्हृद्‌उठि आचार्यं द्वारा स्थापित " सिह ' 
सघ के अनुमान क्यिनजा सक्ते दः | प्रथमे ‹ करा! (ऊंट) 
की उपमा बहत आदद तथा भाषा भी ' राजस्थानी ' हिन्दी 


~ ~ ~न = ~ = 


† दावयधम्मदेदा पृ. |) आर्‌ {)॥. 


~ ~~~ ~ --~ -=--~~ -~--~ -~ ~= = त ~ ~ 


[शिषे 


# ईद्रनन्दि कृ नीपसार्‌ ६-9; ध्रवग्वेत्मोखा शिल्ख्खि न. १०५, 
९६२५. 
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के प्राचीन महावरे दिखाई देते है । इससे अनुमान होता है कि 
प्रथकार राजपुताना प्रान्तके ये| प्रंथकार का इसमे अधिक 
पस्विय देने के स्यि कोई प्रमाण उपल्ग्ध नही है । 


७, पाहुडदाहा का रचनाकार 


प्रस्तुत प्रथ कव रचा गया, इसत प्रश्न का निश्चित उत्तर 
देना तो कठिन दहै, किन्तु हम ऊपर जो इसत प्रथ का अन्य प्रथो 
सम्बन्ध बतला अयि दहै, तथा इसमे मापाकाजो रूप पाया जाता 
है, उस पर से उप्तके रचनाकार का स्थूढ रूप से अनुमान करना 
अशक्य नदी है | उपटन्ध दो दस्त्ित प्रतिर्धोमे से एक 
संवत्‌ १७९४ अर्थात्‌ ईस्वी १७३७ की छिखी हई है । अतएव 
परथ इससे पूप बन चुका था यह निथितहे) इस प्र॑थके जो 
तीन दोहे श्रतसागर कौ पट्पाहृड टीका म उदन्त पयि जत ई 
उससे सिद्ध होता है कि यह्‌ प्रय श्॒तसागर से पूतं बन चुका था। 
्रतस्तागरजी गुजरदेश के पट्राधीरा लक्मीचन्द्‌ः के रिष्यथ, 
ओर खद्मीचन्द्रजी -7 एक उदेव संवत्‌ १५८२ का पाया जाता 
ह+ । श्र॒तक्तागरजी इसी समय के कगमग दए हगे । अतः यह 
माना जा सकतादे कि हमारा प्रथ उक्त संवत्‌ अथौत्‌ इसी 
१५२५ के ठगमग वतमान या । 


इसी प्रकार हेमचन्द्राचायके व्याकरणम इस प्र॑थके 


५ पी 1 ग {7 पि 0 । 


+ माणिकचन्द्र प्रंथमाला २१, भूमेका, 


रचनाकाठ २९ 


चार दोष पये जनि सि सिद्ध होतादै कि यह प्रथ उक्त आचार्य 
के पूष बन चुकाथा | हेमचन्द्र क समय के सम्बन्धर्मे कोई 
शका नही दै। उन्हेने अपने व्याकरण कर अन्त मे स्वयं 
कहा है कि वह प्रय उन्होने गुजरात के चाटुक्यवं्च। राजा सिद्ध- 
राज की अम्यथनासे ङ्िवा | सिद्धराज गुजरात के राजर्िहासन 
पर सन्‌ १०९३ रस्य मे बेटे, ओर उन्दने सन्‌ ११४३ तक 
राज्य किया | सन्‌ ११७८२ मे उनके उत्तराधिकारी कुमारपालं 
सिंहासन पर अवि । अतः चिद्धि हेमचन्द्र का व्याकरण सन्‌ 
१०९३ ओर ११४२ के वीचमे बना है । इससे प्रस्तुत प्रेय सन्‌ 
११००सेपूवका बना हुआ सिद्ध होता हे । 


जसा श्रुतस्ागर की टका ओर हेमचन्द्र के व्याकरण के 
सम्बन्ध म कह सकते है किं उनम दहे उद्धृत कयि गये है 
वैसा परमासप्रकाञ्च, योगार ओर सावयघम्मदोहा कै सम्बन्ध मे 
नही कह सक्ते । इन प्रथो क समान दोहो के सम्बन्ध मे तीन 
अनुमान क्यिजासकनेषं यातो प्रस्तुत प्रर्मे से प्रक्त प्रथो 
मवे दों उद्धृत कियिगपरहे, या उन प्रयो मसे प्रस्तुत प्रये 
उद्धृत विय गयेदैओर यावे दाहे किसी भोर हीप्र॑थसेया 
प्रचछित दोहो मसे उक्त स्या प्रथने ल्यि ह| इस सम्बन्ध मे 
निणायक प्रमाण हमर पास कुछ नही है । हा, प्रथो के हय प्रपषग, 
शेटी आदि परसे कदाचित्‌ कुर अनुमान क्ियाज। सके कि 
किस प्रथमे वे दोहे उप्त प्रय के अवद्येभावी अग दै ओर किप 
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मेवे आगन्तुकसेज्ञात होति दहै। जसा हम ऊपर कद भयि दै, 
परमासप्रकाश, योगसार ओर प्रस्तुत प्र॑थके प्रसंग ओर रखा मँ 
इतनी समानता है किं उन पट परोक्त कसौटी भी कुछ नदी 
चरती । हां, योगीन्द्र का नाम बहत समय से प्रसिद्ध ओर सुप्रति- 
षित रहा है, उनके प्रर्थो पर संस्कृत हिन्दी टीकर्ये भी र्खी 
गृह है, तथा अन्य अनेक टीकाकारो ने उनका उषे किया है, 
इसे यही अनुमान करने को जी चाहतादैकि उन्दी के प्रौ 
से प्रस्तुत प्रधम दोहे लि गगरे ष । प्रर यह्‌ विषय रोक्रस्पद्‌ दही 
है । यदि इस सम्बन्धमे कोई बात निश्चयतः कही भीजवितो 
उस प्रस्तुत प्रय के रचना काट के सम्बन्धर्मे कुछ नदी कदा 
जा सकत , क्योकि अभी तक्र येोगंन्द्यदेव के समप का भी निणंय 
नदी हआ है । किन्तु सावयधम्भम ओर्‌ प्रस्तुत प्रथ मेज दह 
भिल्ते टं उनके सम्बन्ध म पूर्वोक्त कसौटी कामम टद्‌ जा 
सकती है | 

प्रथम, देहा न. ४३ को टीजिये। इस पांच इद्रियो फे 
संयप का ओर विररषतः दा अथात्‌ जिह्वा ओर परली-कामना 
के नियत्रण का उपदेश दिया गयादं। पांच उन्धि्यौ का प्रसंग 
उपर से तो नही आया किन्तु नीचे के दोहौ मे पाया 
जाता दे । पर जौम ओर परह नार के निवारण 
का उपदेशा तो यहां भलुं अप्रासमगिक है| प्रथम 
तो जब्र यष कह दिपा कि जिस बुद्धिमान का मन अक्षयिनी 


रचनाक २१ 


रामामे र्ग गया बह ओर कहीं कैसे रति कर सकताहे, तव 
फिर नारी के निवारण के उपदेश का मतख्व ही क्या रहा? ओर 
यदिरहाभीतो "पराई नारः का विशेषण तो यहां बिच्कुख हयी 
अयुक्त है | इस प्रेथ का उपरे जेगिर्यो के च्वि दिया गयादै। 
ऊपरके हीदोहैमे जोगी का सम्बोधन करिया है । जोगी सख्लीक 
नद्दी हआ करते, अतपएव यदि उनको उपदेश देना था ते ‹ पराह, 
विश्चषषण स्गने की कोहं आव्रदयकता नही थी] स्पष्टतः यह 
उपदेश गृहस्य के च्यिदहै। उसे अपनी घ्लीको छोड अन्य 
धियो स विरक्ते का उपदेश दिया गयादै ) फिर जीभ-निव्रारण कै 
उपदेश का ते यद्ं कोट प्रपा दी नदी दहै। बह बात यहं 
मिक वेमेट चती है । दस प्रक्षार पूर्वापर प्रप पर दृष्टि डाट्ने 
से यह दोहा प्रस्तुत प्रथ मे आगन्तुक सिद्ध होता । उसको 
यदि हम हासे हय दै तो भी प्रम म कोड बाधा 
नही पडती ; अव इप्ती दोहै का सावयघम्म के २९ 
न. पर विचार कीजिय । वहां उसंस पूवं कता ने 
एक एक इंधि मे वकीभूत हनेके दोप दिखयिदै ओर 
फिर प्रस्तुत दोहे म उनके सम्बन्धर्मे सचत हने का उपदेश्च 
दिया है । गृहस्थ को जीप की लोद्पता अर कामकी प्रेरणा 
अधिक हआ करती है । अतः इन दोनौ इन्द्र्यो के सम्बन्धे 
कवि ने गृहस्थो को विरेषण्रूप स सचेत रहने का उपदेश दिया 
है । यहा यह्‌ दोहा स्वाभाविक है | उसके यहां त॒ अख्ग करने 
मे एक कमी का बोध होगा| अतएव मानना पडता है के यह दोक 
सावयधम्म का मूड अग दै । 


३२ पाटड-देक्श 


अब दोहानं. २१५ पर विचार कीज्यि। प्रथम ता 
इस दोहे कापठदी यहां इ्ुद्ध नदी मिला। इसे अथ 
बराबर नदी भैठता । किन्तु इतना निशित दै किं यहां कोई र्गो 
के यदं भोजन करने का निषेध किया गयादै। पर कौन रोगों 
के धां इस का कु ठीक पताही नदौ चल्ता। पूर्वापर प्रसत 
म उप्तका कुछ अथ हवी नही बैव्ता । जिक्तख्यर्मे वह दोहा दै 
उक्तम व्याकरणके दोषमी हें । यही दोहा सावयघम्मर्मे न. ३० 
पर बहत उपयुक्त ओर प्रसगेपयो्ग है! ऊउपरके ही दोहि मे 
बताया गया है कि मदयमांस-मोजियो कै संसग से श्रद्धान मे दोष 
उत्पन होता हे । रिरि प्रस्तुत दोहे कहा गया है कि उनके 
घरमे भोजन करना तो रहने दही दो, शिष्ट पुरूषो को उनसे बात 
भी नदी करना चहिये क्योकि इससे सम्यक्व मलिन होता है| 
वही प्रसंग अगेक दोहेमे चाद््‌ हे ओर कहा गय है किरेसे 
गृहस्थो के वतन भांडे उपयेग मे खना भी अच्छा नदी, इ्यादि। 
 अच्छउ का महावरा सावयघम्मकार की विद्चेपतादहै। अगि 
३१ ही दोहे वहि आयादहै, पिरि १५० वें देहिमे 
मी आया है | किन्तु प्रस्तुत ्रध म उसका एेप्रा उपयोग अन्य करी 
नही है । अतः अनुमान होतादहै किं यह दोहा भी हमरे प्रयर्मे 
आगन्तुक है ओर सावयधम्म का वह मूठ, अवद्यक अग दहै । 


अव्र हम कु दृढतपूर्वक कह सक्ते दै किये दोह 
पारडदोह्कार ने सावयधम्मदेोष्टा मे मसे य्यि है| उपर्ग्घ 


देशीमाषा ओर अपथ ३३ 


परमाणो पर से सावयधम्म को इम विक्रम संवत्‌ ९९० अर्थात्‌ 
स्व! ९३३ के छगमग बना इभा सिद्ध कर चके है। अतः 
अनुमान होता ह कि पाडड दोहा सन ९३३ ओर ११०० के बीच 
म किसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १००० ईस्वी के ङगमग रचा 
गया है | 

८, देशीभाषा ओर अपघ्रंश 


प्रस्त प्र॑थ की भप्रा वही है जिसका परसिचिय स्ावयघम्म 
दोह्य की भूमिकामे दिया जा चुक, है । उसके सम्बन्ध मे फंस 
के पुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. जुटे च्छक ने मुञ्च भेज इए अपन एक 
अनुग्रहपूर्णं पत्रमे एक दाका उपस्थित कौ है । मेने सावयधम्म 
की भाषा का परिचयदेते दए कौर्तिकुता का एक पच उदृधृत 
किया है जिस्षफे दो अन्तिम चरण हैः-- 


देसि वअना सव जन मिहना | 
तं तेस्न जम्पने अबरहघ्न ॥ ` 


मेने इस प्य का कोई अनुबाद नदी दिया किन्तु इस्त बाते 
को परोक्षट्प से स्वीकार करिया यथा कि यहां ' दक्षि वभना, 
ओर ‹ अवहा › क। एक ही भपा से ताप्य है। डा. र्छोक 
को इस समानार्थकता मेँ स्का है । उन्होने अपनी क्का का 
कारण, परोक्ष खूप से, यह प्रगट किया दहै कि उक्त चरणो के 


क का व त 
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अर्थके सम्ब्न्धर्भे मतमेददहै। मै उन चरणे का संस्कृत 
रूपान्तर इस प्रकार करूगा- 


‹ देरीवचनानि सवजनमिष्टानि 
तद्‌ तादृशे जल्पे अपश्रष्टम्‌ ॥ ' 


क| 


मुञ्च स्वर्यं इन पंक्तियों के अनुबाद के सम्बन्ध मर कोई मतभेद 
तो देग्वने सुनने को नही मिले, किन्तु भ समक्षता हरु किं मतभेद का 
कारण ‹ तादशं ' राब्द हो सकता है | इस्त शब्द के साधारण अथं 
के अनुतार उक्त पक्तिये का अय होगा किं ' देरी वचन 
सव रोगो को मीठे है, इस्य्यि उक्ती के समान ‹ अपश्रष्टः माषा 
मे रचना करता हं । ! इससे (देसी) ओर “ अपभ्रष्ट एक 
भाषा सिद्ध नही हई, किन्तु प्रथक्‌ होते इए सदश सिद्ध हुई । 
किन्तु मे ' तादश्चं" का वेसा अथ नही करता । यहां तादश का 
¢ तदेव › के समान अथ है | उदाहरणाथ `" यादशं पुस्तके दृष्ठ 
ताद्रां ट्चितं मया ' का यह तात्पथ नहीदहैकिजो कुक देखा 
उस कुछ मिता जुल्ता ट्ख, किन्तु उसका अथं है जसा 
देखा वैसा दही ङ्ख ' यदेव दृष्टं तदेव छ्चितम्‌ ' | हिन्दीर्मे भी 
तेसा व ‹ तसन्‌ › का तदेव › अथ होता है । “जसा बताया तैत्ता 
किया" काञअथं जो बताया वही कियादहै, नकिं जो बताया 
उससे भिन्न, किन्तु उससे कुछ मिलता जुरता, किया । अतएव 
उक्त पक्तिर्यो का ‹ देशीवचन सब जनो को रटे होते है, इसल्ि 
उसी अपभरश मे रचना करता, › रसा अयं करना चाये । 


देश्चीभाषा ओर अपभ्रंश ३५ 


इससे विधापतिजी के अनुसार देरी ओर अपभ्रंश एक दी मषा 
टहरती है । यदि वह भिन समश्ची जवे तो उनका कहना वैसा 
ही होगा जषा कोई कहैकविः ' दिष्टी दाहर देखने यक है 
इसव्यि मे उसके पास वाटे शरं मधुराकोजारहयहूं,। 


अब हम इस विपय केः एतिहासिक प्रमाणो पर दृशि डे | 


अपश्ररा शब्द का भापाके सम्बन्ध मे सवस प्रथम उदे 
हमे पातञ्जछि के महाम्यमे पिख्ताहि] वहां उन्होने कहा दहै 
¢ एकस्येव रान्दस्य बहवो अपश्रशाः । तथा गौखयिस्य गावी, 
गोणी, गोता, गोषीतालिकेव्येवमादयाग्पृश्चश्चा; } ' प्राकृत भाषा 
को प्राचीनतम व्याकरणकार चण्डने तथा प्रकृतं व्याकरण के 
रेष्ठ प्रमाण हेमचन्द्र ने अपने अपने व्याकर्र्णो मे उक्त ल्पोमेसे 
कुछ प्राकृत के सामान्य रूप स्वीकार व्यि दै । इससे ज्ञात हआ 
किः पातञ्जङि ने संस्छरेत से निकट हुई सभौ भषारओं को अपररा 
माना है, तथा जिन माषा को हम आज अधमागधी, शैर- 
सेनी, महारा आदि नाम देते है, पाताज्रलिकेमत सेवे 
समी अपभ्रंश कदी जाना चाहिये | 


ऋ किष 


मरतपमुनि ने अपने नास्वराश्च के १७ पे अध्यायर्म 
प्रक्रत व देरी भाषाओ के, सम्बन्धे बहुत कुद कहाहै। 
संस्छरत से विक्त हुए खूप को वे प्राकृत कहत है ओर भ्रकृत 
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८ चण्ड / ्रङ्कत खक्षण" २, १६५ “गे गाविः । देम. ‹ प्राकृत 
ध्याकरण २, १७४, ‹ गोणाद्यः ' गोः, गोगो, गावौ, गावः, गवीओ. 


३६ पाह -दोक्षा 


भाषा वे र्तानि प्रकार के शब्दौ का प्रचलित होना स्वीकार करते 
है, समान ( तत्सम ); विश्रष्ट (तद्वव) ओर देशी । वे पुनः 
क्ते है कि प्रयोग मे मिन भिन ज।तिभाषयें आती दहै जो म्डेच्छ 
शब्दो से युक्त होकर मारतवप म प्रचलति हर्द | नाटकमें 
सौरसनी या इनच्छानुस।र देशभाषाः का उपयोग करना चयि । 
मागधी, आवन्ती, प्राच्या, सूरसेनी, अधेमागधी, वाल्हीका, ओर 
दाक्षिणात्या, ये सात मापि प्रद्र हं । शत्र, आभार, चाण्डा, 
सचर, द्रविड, उद्रज, हीन ओर वनचर की माप्य नाटके 
विभाषा मानी गः दै । यथा-- 


एवं संस्कृत पाठ्ये मया प्राक्त समासतः ॥ 
प्राकृतस्य तु पाठ्वस्य संप्रवरक्यामि लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
एतदेव विपयस्तं संस्कारगुणवजितम्‌ | 

विज्ञेयं प्राकृतं पाय्यं नानावस्थान्तराप्कम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाव्वयोगे समास्ततः | 
समानरब्दे विभ्रष्ट देशीमतमयथापिवा॥ ३ ॥ 


>< > >< > 
विविधा जातिभापा च प्रयोगे सपुदाहता । 
म्ेच्छराब्दपचारा च मारत वर्षमाध्रितम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ या जाश्चन्तर्‌। भाषा प्रामारण्य4्ूद्रवा | 
नानाविहगजा चैव नाय्वधर्मी प्रयोगजा ॥ २९ ॥ 


देश्चीभाषा नैर भपभंश ३७ 


जातिभाषाश्रयं पाल्यं द्विविधं समुदाहृतम्‌ । 
प्राकृतं संस्कृतं चेव चातुवण्यसमाश्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 


>€ >< ५१ ५१ 


सौरसन समाश्रिघ्य मापा काया तु नाटके | 
अथवा छन्दतः काया देशामापा प्रयेक्तुभिः ॥ ४६ ॥ 


मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधमागधी | 
बाल्हीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७ ॥ 


दानराभीरचाण्डारुसचरद्रविडोद्रजाः । 
हीना वनेचराणां च तिभाषा नाटके स्मृता ।॥ ४९॥ 
~ अध्याय १५७. 


नै 


यथपि इस अध्याय म दिए हुए भाषा सम्बन्धी भद ओर 
प्रभेद कुछ भरमेत्पादक दै, किन्तु मेरी समञ्च मे भरतमुनि का मत 
यह है कि संस्कृत के अतिरिक्त दो प्रकार कौ भाष्यिहें, एक 
प्राकृत जिसमे संस्कृत के विकृत शब्द प्रयोग म अति ह ओर इस- 
स्यि जिन्हे वे प्रभ्रष्ट कहन दै, आर दूसरी देशी जिक्मे 
संस्कृत प्रकृत के राब्दरभ द नथा कुक म्टच्छ ( अनाय अर्थात्‌ 
असंस्कृत ) शब्द भी दँ । मस्य देसी भाष्ये ( भाषा ) मागधी 
आवन्ती आदि सात है ओर >।ड देशी मापा्ये ( विभाषा ) शबर, 


4; 


आभीर, चण्डाखदि की अनेक ह । स्मरण रखना चाहिय किं 
आमि करी माषा यहां एक देशी भाषा मानी गहै । 


३८ पाह द-दोहा 


काव्यादर्च के कती दण्डी ने समस्त वाङ्मय के ततार 
भेद किये है- संस्कृत, प्राकृत, अपभरकश्च ओर मिश्र । ये चार भेद 
दण्डी से पूर्व ही माने जा चुके ये । इन आचाय ने अपथंश के 
सम्बन्ध मे जो बडी मह्वपू्णं बात कदी है वह य दहै कि 
काव्य म तो आभीर आदि जाति्यो की माषा दही अप- 
भ्रशा मानी गई दहै, किन्त शल्ल मे संस्कत स अन्य 
सभी भाष्ये अपभ्रर कदी गई दहै । शल्लसे दण्डी का यहां 
ता््य॑संभवतः भाषाश्ाल्च अथात्‌ भ्याकरणसे दहै ओर जान 
पडता है उन्होने यद बात पातञ्गीलि के उव कोध्यान म रल 
कर कदी है । दूसरी उपयोगी बात उन्होने यह कहीदै कि 
आमीरादि जातियों की माषामे भी कविता होती है ओर यद 
कविता अप्रा के नाम से प्रसिद्ध दै | यथा-- 


आभीरादिगिरः कथ्येष्वपन्रंरतया स्मृताः । 
शल्ञे तु संस्छृत(दन्यदपश्रशतयःदितम्‌ ॥ 


इस प्रकार जिति भरतमुनि ने देशी माषा या विभापा कहा 
है, उक्तीके कान्य को दण्ड जौर, उनके सामयिको ने अपध्ंश 
कहा है | 


दण्डी के पशात्‌ अलंकार शास्र कै अनेक कतीर्जो, जते 
>€ तदेतद्राङ्मयं भूयः चेच्छ्ृतं प्राकृत तथा | 
अपन्रंशध मिध चेत्याहुरप्ताश्चदुवधम्‌ ॥ १, ३२. 


देश्षीभाषा ओर अपर्भ॑श ३९ 


भामह; रुद्रटे, राजशेखर, निसा, वाग्भट ने अपभ्रंश काव्य 
को संस्कृत ओर प्राक्त काम्यके साथ साथ स्वीकार किया है 
तथा कहीं कहीं अपभंश के! ह देशी मापा कदा ह । उदाहरणार्थ, 
रुद्रटः भाषा के छद मेद करते है ‹ षष्ठोऽत्र भूरिभेदो 
देशविशिषादपभ्रशः ' । इसी पर टका करते हुए 
नमि साघु कहते है ^“ तथा प्राकृतमेवापभ्रंशः । स चान्येरुपनागरा- 
मीरप्राम्यवभेदन त्रिधोक्तस्तन्नेरासाथपुक्तं भूरिमेद इति । कृते 
देश्चविरेषात्‌ । तस्य च लक्षणं ठोकादेव सम्गवसेयम्‌ "| 
वाग्मट अपभ्रंश के सम्बन्ध म कहते है ‹ अपभंशस्तु यच्छुद्धं 
तत्तदेशेषु भाषितम्‌ ' | राजशेखर ने भाषाभो को भिन्न भिन्न 
प्रदरा म बांटते इए कहा है “ सापग्रराप्रयोगाः सकटमरुमुवष्टक्ष- 

दानकाश्च ' अर्थात्‌ अप््रंशा का प्रयोग समस्त ॒मरुभूभि, टक 
ओर भादानक (९) देशो मे होतादे | इन्दी टक्त ओर मरुभूमि की 
भाषाओ को राजशेखर के प्रायः समसामयिक, विरासवती कथा के 
कता ने अठारह देशी भापाओं के अन्तरगत बाताया दैः | विष्णु- 
धर्मोत्तरं के कता ने स्पष्टरूप सं अप्रा को देशभेद के अनुसार 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहा है | 


नि ना म त नामा म ७०७ 
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१ कान्यांलकःर १,१६. ३ काव्यक्रीांसा पु. ६, ४८-५४, 

२ काव्याङकार २,११-१२; ४ काव्यारकार वृत्ति २,११. 

५ वारभटाठकार २,१-१, 

६ देखो अप्रंश कान्यतयी, बडादा संस्कृत सीरीज ३७, भूमिका 
पृ. ९२-९३. 


७ उपयुक्त, भूमिका प, ९६. 


० पाहुड-देकश 


उपर्युक्त समस्त उषो का सार यष्टी हे किं अपश को 
ष्व देशमाषा ओर देशमाषा को अपर्भशा नमते साहित्याचाय 
सभक्चते ओर कहते अये है । 


चंड, देमचैद्र आदि प्राकृत के वैयाकरणो ने इस भाषा को 
अपरश्च हयी कहा है ओर उसे अधरमागधी, शौरसेनी व महाराष्ट 
के समान प्राक्त का एक अग माना है | व्याकरण मे उन्होने संस्छत 
के शब्दा म जो विकार होकर इस भाषा के शब्द्‌ बनते है उनके 
नियम तथा कारकरूपं, क्रियार्पो, धातु-अदिशां ब अन्य चन्द 
स्वना के नियम दिद । इन नियमो, तथा उनपर दिये इर 
उदाहरणो, से सिद्धै कि हमर प्रस्तुत ग्रंथ तथा उसी समान 
ुष्पदन्तादि के प्रथो की भाषा वही अपर्थंरा हे । जसा म ऊपर 
बता अयि है, हमरे प्रस्तुत प्रंथके ही चार दि हेमचन्द्र के 
उदाहृर्णो म पये जते हैं । 


हेमचन्द्र ने एक कोशमभीरचाहै जो ‹ देशीनाममाला ' के 
नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु जिसका नाम मूल प्रय मे देी-शब्द्‌-संप्रह 
पाया जाता ै# | इस प्रथमे कर्ती ने कईं चार्‌ हजार देशी 
शब्दौ के अर्थं द्यि है। देशी से कतां का क्या तात्पथ 
हे यह उन्होने आदिमेही दो गाधाओ द्वारा स्पष्ट कर दिया 
षै कि-- 


[कक 1 


# देशी नाममाला, कलकत्ता यूनीवसिटी १९३१; भूमिक्का इ, ३४. 
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देशीभाषा ओर अपभनंश १ 


जे खक्खणे ण सिद्धा ण पर्षिद्धा सच्षयाहिद्टणेष्ु । 
ण य गउणरक्वणासत्तिसंमवा ते इह णिबद्धा ॥ 
देस्तविसेसपसिद्धीर्‌ भण्णमाण। अणंतया हति । 
तम्दा अणाइ-पाइय-पयद्र-मासा-त्रिसेसभ देसी ॥ 


अर्थात्‌ ^ मैने इस कोडा मं उन्ही शब्दौ को एकन किया है 
नो ' लक्षण ' मे सिद्ध नदी होते, न संक्छृताभिधानकोशों मे प्रसिद्ध 
है, ओर न गौडा लक्षणा की रशाक्तिं ते सिद्ध ह्यते है । खास खास 
देशो मे बोटी जनि घाटी भाषायै अनन्त दहै, इसच्यि यदं देशी 
शब्द का ताय उस विशय मापामेदहै जा अनादि काड्से चटी 
आः दई प्रकेत से उन्न हई है । ” 


"लक्षणः चान्द की टीका म कहा गया दै-“ रक्षणे शब्द- 
राके सिद्धहेमचन्द्रनाघ्निये न सिद्धाः प्रक्रतिप्रघ्ययादिविभागेन न 
निषननास्तेऽ त्र निबद्धाः ¦ येतु वजर-पनर-उष्फाठ-पिषुण-संष-बोषछ 
चव-जप-सीस-साहादयः कथ्यादीनामदेरावेन साधिताः तेऽन्यर्दञ्ीयेपु 
परिगृहीता अप्यस्माभिन निबद्धाः । ? इस नियम कोकतोने 
सवत्र निवाहने का प्रयलन किया है । इस कोश की टीका मे जगह 
जगह एसे स्थर मिलते है, जहां कता ने कहा है कि अमुक शब्द 
अन्य कोशकारो ने अपने द्धी कोञ्चमे च्या हे किन्तु वह हमारे 
व्याकरण के अमुक सूत्रसे सिद्ध होता है इससे हमने उसे यहां 
नदी दिया | ये उदेव प्रायः उनकी प्राकृत व्याकरण के चौथे पाद 
केहीदैजित्त पादम दही उन्होने अपश भाषा का निरूपण 
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किया है । उपर उद्धृत टीका म जो वजर्‌-पलनर आदि सूत्र का 
उ्छेव है वह भी चये पाद का दूसरा सूत्र है। यह सूत्र समी 
प्रकतौ को खग है। 


इस कीश कौ उक्त विशेषता्जौ पर से यह प्रमाणित होता 
है कि हेमचन्द्र ने उप्ते अपने प्राकृत याकरण का सहकारी प्रय 
बनाया है । जो संज्ञायै या अन्य शब्द उनके व्याकरण के नियमो 
द्रारा सिद्ध होति है उन्हे वे प्राकृत कहते हैँ ओर उनके कारक व 
करिया के रूपौ की विशषतानुसार वे उन्हे, रोरसेनी, महार्री 
व अपभ्रंश आदि नामदेते है; तथा जा सक्ञा्े उक्त भापार्जौरमे 
प्रचरित हँ किन्तु उनके व्याकरण से सिद्ध नदीं होती उन्हे वे "देशी ' 
कहते ह ओर उनके अथ उक्त कोशम दिये गये है । इस तरह उन्होने 
‹ अपर््ररा › का प्रायः उस्ती अथं म उपयोग किया है जिस अथ 
म किं पातञ्चलिने कियाद । वे संस्कत से विकृत खूप की दृष्ट 
से एक माषा को ‹ अपश ' कहते हँ ओर उसी भाषा का उरसम 
प्रचलित सस्रत से अन्युत्पन श्ष्दो, भरतमुनि के अनुसार " म्डेच्छ 
शब्दो, की दृष्टि से ' देरी ' कहते हैं । 


अव ह्मे यह भी देख टेना चाहिये किजो प्रय ह्मे भिटे 
है, ओर जिन्हे हमने अपश्ररय भाषा म .रचित मान लिया है, उनके 
कर्तीओं ने खयं उन्हे किंस भाषा का कहा हि । यथपि इस सम्बन्ध 
कै उख कमै मिलते दै तथपि जो कुछ दो चार मि सकते दहै 
उनसे हमे प्र॑यकतार्ओ का अभिप्राय ज्ञात ह्यो जवेगा | 
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हरमे जो इस माषा का साहित्य अव्रतक मिटादहै उर 
स्वयंभू कवि के प्रउमचरिड ओर हयिंरापुरण सवते प्राचीन 
सिद्ध होते द । पडमचीरेउ के प्राम्भ कविने राम की कथा 
के सम्बन्ध म कहा दै- 


वद्धमाण-मुह-कुहर-विणिगगय 
रामकदहा-णई्‌ पह कमागय । 
दीह-समास-पवाहारकिय 
सक्कय-पायय-पुिणारकिय । 
देसी भास्रा-उमयतड़नर 
कथिदुक्र घणसदसिटायट । 
अत्थवहट कष्छोखाणिद्धिय 
आसामय-समऊह-परिटटिय | 
एह रामकइ-सर सोहती 
गणृहरदेवहं दिद वहती ॥ 


यपि यहां खट यह नही कहा गया किं प्रस्तुत प्र॑थका 
कविनेकौनसीभप्रा्मे रचा दै किन्तु मेरे मतसे (देशी भाषाः 
से कविका अपनेप्रथ कौ मापा अभिप्राय दहै । रविबिणक्रत 
संस्कृत ‹ पद्मचरित ओर विष्ररसूरिकृत प्राकृत ' पउमर्चरेउ › कथि से 
पूवे बन चुके थे, ईइसच्यि उन्हे कवि ने रामकथा खूप नदी के 
वीच दृरयमान पुटिन कहा है । स्वयंभू से पूव "देसी मस्ता ' मे 
मने हए किसी रामकथा सम्बन्धी प्रय का, विशेषतः जैनसाहिय 
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म, ह्मे अबतक पता नही है । इसच्यि मेरा अनुमान है क्षि कविं 
अपने काव्यको ही देसी भासा मे रचित निर्दिष्ट करते दैँ। यह 
परय प्रास्मही हा हैप्रबाद मे नदी पहुंचा, इसी से कदाचित्‌ उमे 


रामकथासस्ति का तट ही कहा है । 


पद्मदेवकृत " पास्षणाहचरिउ ` दर्वीं शताच्दि का बना 
इआ दहै । उसके आदि म कवि कहत दै-- 


वायरणु दसिसदष्यगाद 
छंदालकारविसाल पोढ । 
ससमय-परसमय-वियारसदहिय 
अवसद्वाय दण रहिय ॥ 

जई एवमाई-बह टक्खणेर् 

दह विरदय कन्व वियक्खणेर्हिं । 
ता इयरकडयणसंकिण्हि 
प्रयडित्वउ कि अप्पउ ण तेहि ॥ 


यह उष्टेग्व एक टि से कुर स्पष्ट । कवि कहते है कि 
यचपि व्याकरण आर दृङरीयच्द व अथ से गाढ, आदि रक्षणो 
युक्त काव्य दृसेर कविर्यो ने बनाये ष) ते क्या उनकी रोकासे 
द्रे कोई अपने माव प्रगट न कर, कथि का तासय दहे कि 
देरी शाब्द मे अनेक कात्य उच्चकोटि के बन चुके ह तथापिमे भी 
देरी र्ष्दो मे एक कात्य बनाने का साहस करता ह | इस प्रकार 
पवदेव भी अप्रने काव्य कौ भाषा को ददी कहते ह| 
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उक्त प्रथो से कुक पि के एक प्रय ‹ कुखमएव ८ ठस््मण 
देव ) कृत " णमिणाह चरिउ' कौ पूवं पीठिकामे इस प्रकार 
कहा गया है- 
ण समाणमि छंदु न वघभउ 
णड हीणा मत्तास्मेउ | 
णड सक्षउ पायउ देस-भास 
णउ सद वण्णु जाणमि समाप्त । इत्यादि 


यहां भी हमारा मतदहैकि वेवि का देसमभाषा स अपने 
प्रथ की मार्षासे दही तात्य है। 


इस सम्बन्ध मे सवरस स्पष्ट उदेव पादरिप्त कृत॒ तरङ्कवती 
कथा मे पाया जाता ह+ । वथा- 


पाठित्तरण रहया विष्यरओ तह य देसिवयणेहिं 
नामेण तरगवई कदा विचित्त य विउला य ॥ 


=, 


यह स्पष्ट कहा गया है कि पाद्िप्ति ने तरङ्खवती कथा 
की रचना देसीवचर्नो मे की। 


ू्ोक्त अवतरण इसत बात को सिद्ध करने के च्यि पयाप्त 
है कि व्याकरणाचार्थे जिस भापा को अपभ्रंश कते दै उक्षो भाषा 
को उस्म रचना करन वटि कवि देरी मापा कहते थे | बह भाषा 
हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत देरी भाषाक लक्षणोसि युक्तमी दै, 


न ० ~~ ---~----~ ~~ ~ ~~ ~ 


+ डा, जकोत्री, सनत्कुमार चरित, भूमिका, ए. १८ 
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अर्थात्‌ वह अनादिकालगत प्रक्रत का एक लखूपदहै, तथा उसमे 
व्याकरण के नियमों से अन्युत्पन मी शब्द्‌ पये जाते है । 


यह बात विचारणीय दहै कि इस्त भाषा मे रचना करने वाङ 
कविय ने अपनी माषा को अपभ्रेरा का नाम कहीं नदी दिया। 
अपश्च राब्द का, माषा के सम्बन्ध र्मे, एक भी उलेख इस्त भाषा 
के कार्व्यों म अभीतक मेरे देखने मे नही आया । ऊपर 
दिये हए अवतरर्णो के अतिरक्त ओर अनेक उदेव मेर पास 
संकलित हैँ जिनमे कविर्यो ने कीं अपने काव्य को : पद्धडिया 
बध ' कहा है ओर कहीं “ प्राक्त रचना” । मेरा मत दहै कि भाषा 
के सम्बध मे इसे अपभंरा शब्दस उक्त भाषाके ठेखकों को 


अरुचि थी। उस राब्द मे माषा की हीनता भर बुराई का मावर 
भकित है ओर ईइसल्यि उस भषा के प्रेमियों को उसप्ते असहयोग 


करना स्वाभाविक था | यथाथतः यह शाब्द पातञ्जाङ आदि संस्कृत 

व्याकरण के महारथिर्यो ने घृणा किं दिते हीदिया था, क्योकि 
वे उसे संस्कृत का विकारा नही विकार सम्नते ये | प्राकृत वेया- 

करणो ने उस ङब्द कोयो स्वीकार कर लिया कि उन्हे वह उस 

भाषा का छक्षण-घोतक जचा, ओर संस्छरेत से विकार रूप मं उप्त 
भाषा का सरूप समश्चने मे उन्दे घुविधा होगई } मेरामतदहै क्ते 
इसी घुविधा के विचार से हेमचन्द्र जैसे" वैयाकरणने भी प्राकृत 

की.“ प्रकृतिः सस्रत तत्र भवे तत आगतं वा प्राकृतम्‌ ' रेसी 
{ अयुक्तिसंगत ब्युसत्ति दे डी दै | 
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गुर दिणयर्‌ गुरु हिमकरणु गुरु दीवड गुर द । 
अप्पापरहं पपरहं जो दरिषाव्ट्‌ भेर ॥ १॥ 
अप्पायत्तउ ज नि सुहु तेण जि करि सतोय । 

परसुह बह विततं हियहई ण शिट्‌ सोय ॥ २॥ 

ज युद व्रिरयपरयहर णिय अप्पा श्रायतु ! 

त सुहुदईदु मि णर हह दविदहिं कोड रमतु ॥२॥ 
आरुजता विप्रयसुह जेण षरि द्वियई्‌ धरति। 

ते साप्रयसुहु खु हाई जिणव्‌ एम भणति ॥ ४॥ 
ण वि भजंता त्रिसरय युह हियडई भाउ धरति । 
सारिभिस्थु जिम वैष्पुडड णर णरयद्रं णिवडति ॥ ५ ॥ 


१ क, दिणियद्ट. २ क, अम्पदं परह्‌. ३ ६. सुह, ४ ९६. 
णवि. ५२. क, द, जिणवर्‌. ७ क. बापुड 


हिन्दी अनुवादं 


= ५ व 

जे आत्म ओर्‌ परर क्ती परम्पय्‌ कल भद्‌ दृद्ाता दहै वर 
दिनकर (सूय ) गुर दे, हिमक्रिरण ( चन्द्र ) गुरू दे, दीप 
गर्द ओरदरेव भी ग॒रूहै। 


जो खुख अपने अर्धन रे उसीसर सन्ताप करः। दूसरा 
के सुख की चिन्ता(अभिद्यापा) करने वाला कै हृद्य का 
सोच, दे मृश्वे, कथरी नरी प्िटना। 


जा खुख विचय सर पराङ्युख दीकर अपनी आल्माके 
ध्यानम मिता हैव सख करो देविय के साथ 
(यादेधिया कीकरि म) रमण करने बाला डइन्द्र भी 
नदी पाता। 


विप्रयसखा ऋ पूरा उपभोग क्रस्ते दप मीजोददयम 

उनकी घाग्णा नही करते व रीर चयाभ्वत सुग का 
ॐ अ {~ $ च, 

लाभ उरि दहं, फेस जिनवराने कहा हे। 


विपयसखो का उयमोगन करते हुण्भीजोद्दयम 
उनका भाव रखते ह च नर येचार रालिलसिक्थ क समान्‌ 
नरकोमे पट्ते ह। ( दराखित्तिक्थ करीकथा फ़ ष्टिम 
व ५ [9 

देख दिध्पगी }) । 
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आयं अडवड वडवडड पर रंजिजर रोऽ । 

मणसुद्धईं णिचरायेयईं पाविजई्‌ पररोउ ॥ ६ ॥ 

धधडईं पड़यउ सयदं जगु कम्म करई अयाणु । 

मोक्खहं कारणं एदु खणु ण वि चितई अप्पाणु ॥ ७॥ 
जोणि्हि सक्खरहिं परिभमईइ अप्पा दुक्ु सहतु । 

पुत्तङलत्तई माहियरउ जाम ण बोहि ठ्हंतु ॥ ८ ॥ 

अण्णुं म जाणहि अप्पणड धरु परियणु तंणु इ । 
कम्मायत्तड कारिमउ आगमि जोडहिं सिं ॥ ९ ॥ 

जं दुक्खुवि तं सुक्खु किरञंख्ट्‌तंपियदुक्ु, 

पहं जिय मोहिं वि गर्यर तेण ण पर्यउ षुक्खु ॥ १०॥ 
मोश्खु ण पाव्रहि जीद तुदं धणु परियगु चिततु , 

तो इ विर्चितहि तड मजि तउ पावहि सुक्छु महत्‌ ॥ ११॥ 
धरवाप्तउ मा जाणि जिय दुक्कियवाक्षड एदु । 

पासु कंते मडियड अव्रैचलु ण वि रंदेहु ॥ १२॥ 





९ क.मदोहादे ओर ७ क क्रम दससे विपरसत हे । 
2 द. "खियह. २. क. करणि. ४ क. (कत्त. ५क. अपु. 
2 क. जे. ७ क. सिद. ८ 2. गय. ९. पादह्‌. १० क. चि. 
१९१ क. सेकु. 
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अनुबाद ५ 


आपत्ति मै अर्प वडवडाता है पर इससे खोक का 
मनोरंजन ( चि्धेद ) माच होता है। मनके गृद्ध ओर 
निश्च सने पर परखाकः पात रोता है। 


धधे म पडा दुभा सकट जग, अ्चातवदा, कम करतादहे 
किन्तु माश्च के कारण अपनी आत्पाकाणकक्षणमभी 
चिन्तन नदी कर्ता | 


यह्‌ आत्मा जव तक धाय नदी पाला तवे तक पुत्रक 

म माहित दोकर, दुःख सदना हुत, खास योनयो म 
स 

रमणः करता दे। 


प्रर, परिजन, तनव द्र सव अन्य हं, इन्हे अपने मत 


# 


जान । यह कमेक अध्रीन क्मजाखदे, पेखा योयियो 
ने आगमय वतायादहे। 


® 


जीव ! मोह क वदा मप्ड्करः नृनेजे दटुखदहे उसे 
् च ॐ. क ~ 
खकरकेमानादहै, शैःसजा खुखदटे उसे दुख । दस 


यी 
# 


न मोश्च नरी पया । 


24“ (2 ^" 
21 


(4 


धन भर परिजन का चेन्तन करनस्, हे जीव! तू 
मोक नहीपासकता। ताभी नू उसी उसी के चिन्तन 
करदे मर खख मानता है। 

 । 


द स्मच ! इस गृहे-वास्र मत समश्च, य्‌ दप्मतवासं 
( पापवयास ) ह्‌। यह्‌ यमद्धारा माड (फद्ाया ) दशां 
आवेदर पनाह, इसम्‌ सन्देद्‌ नहीं| 


६ पाटुड-दोहां 


मूढा सयलु वि क।सििउ म एडु तहं तुसं कडि । 

सिव्‌ णिम्भलि करहि रई षर्‌ परियणु रुह छंडि ॥ १३॥ 
मोह पिखिजई मणु मरइ तुड्‌ सास॒ णिसाय॒ । 

केग्लणाणु विं परिणवड्‌ अब्र जाह णिवासु ॥ १४॥ 
सपि गुङी कुल्य जकसुतं ण पुर्ण । 


भ 


भो्यंह भाउ ण परिद्र्ह िपमणहणु करें ॥ १५॥ 

जो मणि छडिवि विसयसुट पुणु अहिरामु करेद्‌ । 

दटैचणु सोसणु सो सई पृणु ससार भमेई ॥ १६ ॥ 
विस्या दुई दिवहडा पुणु दुक्खहं परिवाईड । 

युष्धर जीव म वाहि तुदं अप्पाख्चधि हाड ॥ १७ 
उव्वरि चोप्पहि वह करि देहि सुमिहयदार 

सवर वि देह णिरस्थ गय जिह दुजणउवयार ॥ १८ ॥ 
अथिरण थिरा मके ेम्मखा णिग्युणेण गुणस्ाय । 
काएण जा पिदप्पह्‌ सा फिरिया फिण्ण कायन्वा ॥ १९॥ 


क कायम 


, १ क. तुसपंडि. २ क. "पहि. ३द. मुच. ४ क. भोय. 
५ क, खिगागप्रहणु. दै द. धरेद्‌. ७ क, विसद्‌ खद. ८ %. (वाध, 
९ द. दे्‌. १० #, जह्‌. 
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१५ 


१६ 


९८ 


१९. 


अ्नुव्राद्‌ ७ 


हे मूढ ! वरह समस्व कम जाखर प्रकर खक मरत 
करट । घर, पर्जिन कोः हीघ छोडकर निभट शेव-पदमं 
प्रीति करर । 

जनक्रा वख अम्बर ह (अथात्‌ जा दिगम्बर है, या 
जनका निवास काश्च म रे, अथात्‌ जा मुक्त ह) उनक्रा 
मोह विटीनदो जाता ह, मन मर जातार, श्वास 
निश्वास छट जाता दे आर केवलज्ञान प्रकट हा 
जाता है। 

सप कांचुरीते कछोडदेना है किन्तु ज विप दै उस 
नर छोड्ता। (इख प्रकार दरव्यलिङ्गी मनि) वेष 
धारण कर लेता है परत भागौ के भमावका परिहार 
नही करता । 

जो मनि विषयसुखा को छोडकर पुनः उनकी अनिरषा 
करताहे वह (केश-) टच आर ( दारीर-) शोषण 
का द्केदा सह कर फिर भी ससारमे श्रमण कररता दहे। 
विष्य-सुख दो दिन केह, फिर वही दुखो की परि 
पारी हे! भूखकर, हे जीव, तू अपने कंधे पर कुल्हाड़ी 
मत मार। 


उपटन ओर तेखमर्दन कौ चटा कर ओर सखुमिष्ट आहार 


दे, तो भी दुजेनके प्रति कयि हुए उपकारो के समान 


समस्त देह निरथं जानेवाली हे । 


अश्थिर,म्रेे ओर निर्मण कायस्रजो स्थिर, निर्म 
ओर गणसार कत््या बटढसकतीदै वद्‌ क्रियाक्योन 
की जाय ? (अथोत्‌ इस विनारी, मलिन आर निग्र 
शारीर को स्थिर, निमे ओर गणयुक्त अत्मा के 
ध्यान म ङगाना चाहिये ) । 


८ पाट्‌ ड-दोहा 


पेरु तिसु पिमरु बरं जशरणु वरु मेप्रिड वणवा । 

णउ जिगधम्भपरस्ुहे र मित्थतिय सहु वासु ॥ २०॥, 
उम्भूरकिवि ते मूरगुण उत्तरगुणहिं षिरुग् । 

वण्णर्‌ जम पलव्रचुय बहुय पडविश भग्ग ॥ २१॥ 
अप्पा बुज्ञिडं णिच्चु जह्‌ केवरणाणप्राउ । 

तापर किज्ञह कारं वह तण उप्पमि अणगउ ॥ २२॥ 
सोः णत्थि इद पणता चउरसीखक्छजनाणिमञ्छमि । 
जिणत्रयणं अर्हता जस्थ ण द्ुगटु्िभा जीवो ॥ २३ ॥ 
जघु मणि णाणु ण विष्फुह कम्पह देउ करतु । 

मो घ्ुणि पव्रर्‌ सुक्ु ण पि सल सत्थ मणंतु ॥ २४॥ 
मरहिविवनजिउ जीव तुद विपररिर तच्चु मुणेहि 


क # ५, छ, क 


कम्मविणिभ्सिय माग्रडा ते ऊप्पाण मणेहि ॥ २५॥ 


हउ गोरउ हउ सामंहृउ हउ भि ` वि्भिण्णड वाण्ण । 
हं तणअगउ धृखु टं एड जीव म पणणं ॥ २६ ॥ 
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अनुवाद ९ 


(क [+ ., ~ + [,*ख्‌ षडे 
विधव चविप्रधर (सप) बहतर, अभि बहतर है, 
वनवास का सवन बहतर हे, किन्तु जिनधम से पराङ्- 
मुख मिथ्यातेयो के खाथ निवास अच्छा नही । 


जो मूल गणो का उन्मूल कर उत्तर गुणा मे सलग्न 
दोतेरैवे डाल मे चूके वानरौ के सम्रान बहुत नीचे 
गिरकर भप्न होते दहि। 


यदि आत्मा का नित्य ओर केवलक्ञान-स्वभाव जान 
लिया, ता फिर, हे मूख ! इस शरीर के ऊपर कयौ 
अनुराग करता हे? 


यहां चोरासी लाख योनियो के मध्य पेसा कोई प्रददा 
नटी, जहां, जिनवचन का न पाकर, यह जीव चमणन 
कर चुका दहो। 


जिसके मन मज्ञान विस्फारित नही हुआ वह मुनि 
सकट दासौ का जानते इए भी, कर्ोके हेतुको 
करता हुआ, सुख नही पाता। 


योध स्र विवर्जित, हे जीव ! तू तत्व को विपरीत मानता 
हे। जो भाव कर्मो द्वारा नि्मांण हप उन्हे आत्माके 
भाव कहता हे। (.अ्थीत्‌ यह अक्षान कादहीकारणदहै 
कि जीव पर क्रो आत्म समन्ता हे )। 


म्रैगोराह, मै सवलाह, मे विभिन्न वणका हतर 
दुब॑लाङ्ग ह, मै स्थ हं; हे जव ! ेसा मत मान । 


१० पाहुड-देह। 

ण वि तुह पडिउम्रक्छुणविणवि ईसरुण वि णीसु। 
णवि गुरु कोड्‌वि सीस ण तरि सव्र कम्मविसेयु ॥ २७॥ 
णवितुहेकारणुक्ुणविण बिं साप्निड ण वि भिच्चु। 
सूरड कायर्‌ जीव ण विण वि उत्तरण भिं णिच्चु॥२८॥ 
पुण्णु वि पाड पि काट णहु धम्म अहम्प ण काड। 
एकु विजीव ण होहि तुहुं भिद्िवि चेयणभाउ ॥ २९॥ 
णवि गोररण बि सामर्छ्टणवितुहुषएष्ुषिवण्णु। 
णमि तणु्जंगर धृलुण वि एहउ जाणि सवण्णु ॥ ३० ॥ 
हउ वरु बभणु ण वि वसु णउ खत्तिड णं वि सेयु । 
पुरिसु णउसउ इत्थि ण वि एहड जाणि विसेसु ॥ ३१॥ 
तरुण बृहड बालु हरं सरउ पंडिर दिन्वु । 
खवणरउ वंदड सेवंडठ एहउ चिति म सव्वु॥ ३२॥ 
देदहो पिकरि्ठवि जरमरणु मा भट जीव करेहि । 
जों अजरामर वंभ पर सो अप्पाणं णद ॥ ३३ ॥ 

१ क. सव्छु इ. २ क, नहि. ३ क. मि्ठिभ. ४. 


सावखड, ५ क. णड. ६ क. संउडड. ७ 2. बभपरु. 
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३२ 


२२ 


अनुधाद ११ 


नतोतूपाडतदेन मूख, न इश्चरदहे न अनीश, न गुर 
हे भरन कोश शिष्य! सवम कम की विदोपतादहै। 
(अथात्‌ आत्मा साब जीवौ का पक रूप दे, वट अपने 


अपने कमानसार सव जीव भिन्न भिन्न परिस्थितिम, 
दिखाई दते दह )। 


नतोर्तूकारणदेन कार्ये, नस्वामीहं न भृत्य, न सूर 
हैन कायर; दे जीव! न तृ.उत्तमदहं न नीच। 


न पुण्य, न पाप, नकार, ननभ, न धर्मे, न अधमे 
ओर न काय। हे जीव तू, चतन भावके छोडकर, इनमे 
स काद पक भी नदी दहै। (अथात्‌ आत्मा चेतन्य 
स्वभाव वाला दै। पुण्य पापइत्यादिजो जड भावे 
उन स वह सवेथा भिन्न दे )। 


तूंगोरादहैन रसंवला, नएक र्भ वणे काटहै।नतू 
दुवेखाङ्ग दै, न स्थूल । अपने स्वरूप का पेखा जान । 
(अथात्‌ वणे ओर दुवेखता च मोरापन आदि गण जड 
दासीर कं हे, चिदानन्द आत्मा के नरी) । 


नमेश्रष्ठु ब्राह्मणहु, नवेश्यहं, नक्षत्रियटह, न दाष 
(शूद्र) ह, ओरन पुरुप, नपंसकयासो हं) पेसा 


विष जन । (अथात्‌ शुद्ध आन्मा मे वणे ओर 
लिङ्गभद नही रह ) 


मे तरण हं, वृढा ह, बवाल ह, सरह, दिव्य पडितह 
या प्पणक ( दिगम्बर), वदुक (मदिरमागाः?) या 
श्वेताम्बर हं। इस सव की चता मत कर। 


हे जीव ! दे्‌ का जरा-मरण देखकर भय मतयखा। जो 
अजरामर, परम ब्रह्म है उसे दी अपना मान। 


१२ पाड-दोदा 
देहहि उब्मड जरमरणु देहि वण्ण विचित्त । 
देहहो रोया जाणे तुह देहि गई मित्त ॥ ३४ ॥ 
अत्थि ण उन्भडउ अरमरणु रोय पि लिगं वण्ण । 
णिच्छड अप्पा जाणि तुह जीवो णेक्क पि सण्ण ॥ ३५ ॥ 
कमहं केश्ड भावडउ जई अप्पाणं महि । 
तो विण पावहि परमपरउ पुणु ससार भमदि ॥ ३६ ॥ 
अप्पा मिद्धिवि णाणमड अवर परायउ भार । 
सो छंडपिण जीव तहं ्चवहि सुद्धसदाउ ॥ ३७॥ 
वण्णविहूणड णाणमडउ जो भावह्‌ सन्भार । 
सतु णिरंजणु सों जि सिउ तहिं किजई अणुगउ ॥ ३८ ॥ 
तिहुयाणि दीसइ देउ जिणु जिणवरि तिदूवण एर । 
भिणवरि दीसई सयु जगु कोविण कज भरउ।॥३९॥ 
युज्कहु बजह जिणु भणडई को बज्र हठे अण्णु | 
अप्पा देदह णाणमडउ हुड बुञ्ज्ियउ विभिण्णु ॥ ४० ॥ 


१ क. निच्छवि अप्पु वियाणि तुषु. २ क. निक्घ. ३ क. 
भष्पणा. ४ के. द्चायदहि. ५ क. तिदुयणु. ६ क. व॒ज्छद. ७ क. देह. 
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अनुवेद ९१३. 
जराओर मरण दोनो देहके है, ओर देहदी के 
विचित्र वण हं। हे मिच्र!देददहीकेरो देह दीक 


दिग जानो 


नतो दोना जरा मरण, नरोग, प्टगणववणेह्‌। 
आत्मन! यहर्नू निश्चयस्र जान कि जीवकेडइनम 
पकः भी नहीहे। 


हे 
स 


कर्मोकभावकोदीयदिर्तू जन्मा कहतादैतेो फिर 
त परम पदको नदींपा सक्ता, अभी भर भी ससार 
क्त्‌ समण करेगा । 


ज्ञानमय आत्मा क अतिरिक्त ओर भाव परायाहे। उसे 
छोड़कर, ह जव! त शुद्ध स्त्राव का ध्यान कर। 


^ क क र त्‌ (र 
जे( वण विहीन ह, क्ञ(नमय हे, सद्धव को भातादहे, 
^ ~ च, [^ 


जो सत ओर निरंजन हे, वदी दिव दै। उसा म अनुराग 
करना चाहिये 


चिभुवन मे जिनदेव दिखत। है ओर जिनवर म यदं 
जिभुवन) जिनवर मे सखक्रल जगत्‌ दृषगाचर हता 
दै। इनम कोड्‌ भेदन करना चादिय। 


जिन कदत ह जनो! जानो! क्रिम्तु यदि ज्ञानमय 

सि के ~ के स्मौ 
आत्मा को( देह स विभिन्न जनदलियातो, भदा, नौर 
अन्य क्या जानने को रहा? 


९४ पाहड-दोहा 


वदहु बरदह जिणु भण को वंदउ दरि इस्थु । 
णियदेशदं बसंतयहं जई जाणिउ परमस्थु ॥ ४१॥ 


५ 


उपलाणहिं जोय करहलर दावणु छोडदि जिम चरड्‌ । 
जसु अखडणि रामई गयरउमणु सो किम वृहू जगि रई कर।४२॥ 


दिद्छर दाहि म हदियहं पचहं विण्णि णिवारिं । 
एक णिवारहि जीहडिय अण्ण पराइय णारिं ॥ ४३ ॥ 


क 


पच बलद ण रक्खियडं णदणवणु ण गअ सि । 
अप्पु ण जाणिउर्णे पि परु वि एम पव्वरहुओ सि॥ ४५॥ 
पंचहि बाहिर गदंडउ हलि सहि खग्गु पिय॑स्स । 
तासु ण दीसइ आगमणु जो खट भिलिउ परस्स ॥ ४५॥ 
मण जाणह उवएसडउ जहि सोवेद अर्चतु । 
अवचित्तहो चिन्न जो मेरवई्‌ सो पृण होई गिचितु ॥ ४६ ॥ 
 वेटडिया अणुखग्गयहं अग्गड जोयंता । 
 कंटउ भग्भंड पाड जई भनर दोस णं ताह ॥ ४७ ॥ 

१ क, दाम्बणु. २ क. पंचद्रं बधि णिसारि. ३. पक. 
क. न विवि पर. ५ क. पएम्बद, ६ क. पंचहे. ७ द. मेदडउ. 


८ "द, पयस्स ९ द. जासु. १० क. जहि सोवद अच्चितु. ११ ९. 
जि. १२०. भज्ञउ पाद्‌. १३९. कुः. 
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अनुवाद १५ 


जिन कहते है वन्दना करो | बन्दना करो ! किन्तु यदि 
अपने देह मे वसने वाका परमाथ जान खियातोा, 
भटा, यहा किस की बन्दना करना शध रहा: | 


जिस प्रकार कमलो को देखकर गजफुमार अपने वन्धन 
को दाकर विचरण करने लगते दै, तेस ही जिसका 
मन अरक्षायनी रामा ( मुक्ति-सरी) पर गया वह विद्वान्‌ 
जगत्‌ म केसे रति कर सकतादहं? 


इन्द्रियो के. सम्बन्धम्‌ दीटखा मतो, पाचमसेदो 


कानिवारण कर। पक जीभ को राक आर दुसरी 
पराद्‌ नार । 


तूने नता पांच येला कोरखाया ओर न नन्दन वनम 
परवेदा किया। न अपने को जाना ओर नपरको।यो 
ही परिवाजक वन गया हे। ( यहां पाच वटो से पांच 
दन्द्यो तथा नन्दन वन सर आत्मा का तात्पर्यं है। ) 


दे साख ! भियतम को वाहिरपांचका नेह लगा हुआ 
हे। जो खर दृसरेस मिखाडइुआ है उसका आगमन 
भी नही दिखता । ( अथात्‌ जव तक इन्द्रियो मे मोह 
फसा हुजदहे तव तक आत्मानन्द का अचुभव नही 
हो सकता । ) 


जव मन निश्चिन्त सो जाता है तभी वह उपदेश को 


समद्चता है । ओर निश्िन्त वही होता है जो आचित्‌ से 
चित्त को अटग^कर टेता हे] 


जो मामे परल्गे हुए, ओर आगे देख कर चलते हे, 
उनके पैर मे यदि कांटा लग जाय तो लग जवे । इसमे 
उनका दोष नही । 


१६ ` पाहुड-दो्ष। 


मिहह पिद्ठहु मोक्ररुर जहिं भावडई तर्हिं जाउ । 
सिद्धिमहा्पुरि पहसर्ड मा करि हग्सि पिसाउ ॥ ४८ ॥ 


मण मिलियउ परमेसेरहो परमेस्ररु जि मणस्म । 
भिण्णिषि समरमि हइ रहिय पुञ्ञ चडावडं कस्म ॥ ४९ ॥ 


आराहिजई देड परमेषरु किं मय । 
वीसारिजई कां तासु चौ सिर सच्येगड ॥ ५० ॥ 


म्मिएजो परसो जि पर्‌ परु अप्पाणं ण होर । 
हउ उञ्ज्रड सो उच्वरड विवि ण जोवईतो इ ॥ ५१॥ 


मूढा सयदु मि कारिमडउ णिक्रारिमउ ण कोड्‌ । 

जीवहु जतं ण कुडि गइय इडं पडिषंदा जोई ॥ ५२ ॥ 
देहादेर्बलि जो वस्‌ सत्तिहि सहियउ द्‌ । 

को तदि जोड्य सत्तिसेउ सिग्ु गवेसहि भ ॥ ५३॥ 


(> 


जरः ण मरह ण संमवडजो परि को विअणतु, 
तिहवणसाभिर णाणमडउ सो सिषदेर गिभतु ॥ ५४ ॥ 

९ क. परमेसरह. २०. काड दिउ. २ क. जि. 8 क. 
अण्पणा. ५क. ता वि. ८०. जतु. ७ क. दहु. ८ क. देउ. 
९ क. मरे यह पक्ति स्याही उड्‌ जनि के कारण पडी .नही जा सकी, 
१० द. पर. ११९ क. सिड. 
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अनुवाद ९७ 


कराड दो ! स्वतन्त्र छाड्‌ दा ! जदा भवे तदां जाने दो। 
उस खिष्धि-महापुरी की आर बटन दो । कुछ हषं विषाद्‌ 
मत करो । ( अर्थात्‌ मन उव दृन्दिय-विपया सर मुक्त हो 
जाता टे तो वह मैक्ति को ओर अग्रसर होता दे) 


मन परमेश्वर स मिट गया ओर परमेश्वर मन स। 
दोनो स्रे््छ. टो रटे, पूजा किस चटढाऊ { 


दव पटी आराधना कगता ह, परमेश्वर कहां चखा गया? 
जा दिव स्वाङ्ग नै व्याप्त है उसक्रा विस्मरण कैसे 
हा गया? 

अशो! जापर्टरक्ट्‌परदीहै, पर आत्मा नदीहै। म 
दग्ध हा जाता ह, कह चच जाता है ओर फिर टोट कर 
भी नदी दखता। (अरात्‌ जड़ दासीर परदै। इसके 
दग्धद्धा जान पर आत्मा इसस सवथा प्रथक्‌हो 
जाता ह । ) 

हे मूढ! यर खव क्मजजार हे। निष्कर्म कोई नरीहे। 
जीव गया पर उसक्रे साथ कुरी (देह ) नही गद। इस 
दण्ान्त का देख । 


ददरूपी दवबालख्य म जा शक्तया सदित देव वास करता 
हे, हे जोगी ! वह शाक्तिमान्‌ शिव कौोनहै? इसभदको 
दीप्र दृद । 

जे न जीणहोतादहे, न मरता है ओर न उत्पन्न हाता 
हे, जो सव के परे को$ अनन्त, ज्ञानमय, जिभुवन का 
स्वामी हे, वही निर््रान्त दिव देव है। 


१८ पाटुड-दोहा 


सिच िणु सत्ति ण वावरई सिर पुणु सत्तिविरीणु । 
राहि भि जाणहिं सयटु जगु बुऽश्चर्‌ मोहषिरीण ॥ ५५ ॥ 
अण्णु तुहारड णाणमउ छक्ष्ठर जाम ण भाउ। 
सकष्परावियप्पिड णाणर्मड दडइउ चित्तु वराउ ॥५६॥ 

णिच्च णिरापरउ णाणमरउ परमाणदसहार । 

अप्पा बुञ्ज जण परु तायु ण अण्णुं हि भाउ॥ ५७॥ 
म्हि जाणिर एड जिणु जाणिड देउ अणंतु । 

णंचरिसु मोहं मोहियउ अच्छ दरि भमत ॥ ५८ ॥ 
अप्पा केवरुणाणमउ हियडडइ णिवसई्‌ जासु । 

तिहुयणि अच्छई्‌ मोकरलुड पाड ण कग्गह्‌ तासु ॥ ५९ ॥ 


विवर जपर्‌ इणद्‌ ण पि जो परुणि वंधमहूड । 
केवटणाणफुरततणु सो परमप्पड देडं ॥ ६० ॥ 
अन्भितरचित्ति पि मईलियहं धारि काड तवेण । 
चित्ति णिरजंणु का वि धरि श्ुचहि जम मरण ॥ ६१ ॥ 


म मा-क 


१६. वि. २2. णाणमद. ३ क. अण्णहि. ४ क. अम्हदु. 
५ द. णवरिखु (2) ६ क. भवंतु. ७ द. मोकख्ड. ८ द. भेड. 
९ क, बाहिर. १० ॐ, णिरंजणि. 
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अनुवाद ९१ 


दिव के चिना राक्ति का व्यापार नदी रोता ओर रोप्नन ` 

विहीन दिव कऋ। दनदोनो कोजनसख्न सर सकट 
र ॥ [ @* ५ कि (प 

जगत्‌ माह म विदान सम्म अनने डगतारहे। 


जवतकः तुम्हारा वह अन्य, ज्ञानमय भाव नहीटख्खा 
गया ( तभी तक यह ) सकस्प-विकस्परूपीं अक्षानमय, 
टतभाग्य, वेचारा चित्त दे। 


नित, निरामय, कछानमय, परमनन्द्‌-स्वभाव, पर 
त्मा को जिसने ज(> लिया उसके कोद अन्य भाव 
नरी स्टता। 


हमने एकः जिन को जान लिशा तो अनन्तदेव कौ ज(न 
यख्िया। ञो पसा आचर्णश्शीट नदी है वद मोस 
मोहित हकर दर रमण करता रना दै । 


क. 


जिसके हदय म केवलक्ञानमय आला निवास करता 
हे वह त्रिभुवन म स्वतत्र रहतादे। उसे कोई पाप 
नही टगता। 


जो मुनि वधन केदेतुक्रो न सेचतादे, न कता दहै 
शौर न करता दहै वही केवलज्ञान सर स्फुरायमान 
दरारीरवाखा, परमात्म, देव हे । 
जव भीतरी चित्त मेखाहे तव वादहिरतप करेन से 
क्या ? चित्त म उस विचित्र निरजनको धारण कर 
जिससे मेरुसे च्ुरक्ाय दो। 


२२ पाटड-दोकहं 


अप्पा दसंगणाणमडउ सयु वि अण्णा पयाटु | 

इय॑ जणेविणु जोदयहुं छंडह मायाजाढु ॥ &९॥ 
अप्पा मिष्टिवि जगतिल्ड जो परदाव्ि रमंति । 

अण्ण किं भिच्छादिष्धियहं मत्थरं सिंगर दति ॥ ७: ॥ 
अप्पा मिद्धिवि जगतिल्ड मूढ म ज्ञायहिं अण्णु | 

जिं मरगडउ परियाणियउ तहु फं कचहु गण्णु ॥ ७१ ॥ 


 सुहपरिणामदिं धम्य द असुहई होई अहम्बु । 
दोहं मि एहिं विवजिरयेड पावई्‌ जीउ ण जम्बु ॥ ५२॥ 
सरं भिकिया सई विहडिया जोईय कम्म णिभति । 
त॑रखसटावरहिं पथियहि अण्णु कि गाम वसति ॥ ७३॥ 
अण्णु जि'जीउ म चिति तुं जह वीर्हउ दुक्खस्स । 
तिरुतुस भिज्ञ वि सह्ंडा वेयण करई अवस्त ॥ ७४॥ 


अप्पाए वि विभाषियईं णार्‌ पार खणेण । 
धरु विणासई तिमिरहर एकष्उ णिमिसेण ॥ ७\ ॥ 


क. द. दृसणु. २द. इम. २ क हो. ४ क, म्लवि 
जयति. ५ क. परदव्व. £ क. ज. ७ 2. तहो. ८ क. दों भि. 
९ क, द, पह. १० ॐ. विवाज्ञयण. १९ क. तरटसटाव वि; द 
तरि सहेव वि. १२ 2. मीयड. १३ क. मे यदांसेञगि कीत्तन 


पक्तियां बिलकुल दी उड्‌ गद द. 
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अनुवाद २३ 


आत्मा दर्खन ओर ज्ञानमय दे, अन्य ओर सब प्रजाङ. 
हे । फेखा जानक्रर, दे योगियो ! मायाजालट के! छोड(। 


जगतिरखक आत्मा को छोडकर जा परद्रव्य मे रमण 
करतें, ता ओर क्या मिश्या-दष्ियो के माथेपर सींग 


क, क प 
ह? 


हातदह 


जगनिटखकः आत्मा को छोड़कर, हे मृद ! अन्य किसी 
का ध्यान मत कर। जिस्पने मरकत (मणि) को पहचान 
लिया वह क्या कांच को कु गिनताहे? 


हे मूख ! शुभ परिणामा स्र ध्म ओर अद्युभ स अधर्म 
होता दे। इन दोनौ स विवार्जत होकर जीव पुनञँन्म 
नही पाता । 


हे जोगी! कमे स्वये मिर्ते ओर स्वयं विद्धुङ्त है, 
इसमे रान्ति नही । चञ्चु स्वभाव के पथिक्रौसर भोर 
क्या गांव वस्ते दहं! 


यदि र्त दुख सरे भयभात है तो अन्य को जीव 
मत मान। तिल व तुषमान्न दात्य (कारा) भी 
अवदय वेदना करता है । 
आत्मा कौ भावना करनसरपाप एकक्षणमे नष्टो 
जाता है। अकेला सूयं एक निमेष मे अंधकार के समूह 
का विनादा करदेता है, 


२४ पटड-द)£। 


जोहय दियडई जायु पर एकु जि णिवसः दे । 
जम्पणमरणविवजियउ तो पाव परलाउ ॥ ७६ ॥ 
फम्थु पुरा जो खवहई्‌ आहिणव पेसु ण दे्‌ । 
परमणिरजणु जा णव सो प्रमप्पर होर ।॥ ५५७ ॥ 
पाड वि अप्पहिं परिणवह्‌ कम्मह्‌ ताम करद्‌ । 
परमणिरजण जाम ण विं गिम्मदु दोह मुणेड्‌ ॥ ५८ ॥ 
अण्णा णिरजणु देउ पर अप्पा दंदणणाण । 
अप्पा सच्चड मोक्छपहु एहड मूढ वियाप्रु ॥ ५९ ॥ 
ताम ईति््थंहं परिभमईं धुक्तिम ताम करति । 
गुरुं पसाए जाम ण वि दहह देउ मुंणतिं ॥ ८० ॥ 
ठह मोहिर ताम तुदं विश्य सुक्ख मुणदि । 
गुरुहु पामां जाम ण वि अविचल बोदि रहहि ॥ ८५॥ 
उप्पजजइ्‌ जेण विबोह णं वि बदिरण्णड तेण णाणण । 
दलोयपायडेण ति असुंदगे जत्थ परिणामा ॥ ८२ ॥ 


। र क. पुरायड. २ के. णिम्मरणु. ३२०. मे यह दादा नही दै. 
४ क, कुतित्थं. ५ द. करद. ६ द. गुरं, ७ द. मुणंतु- 
८ क, बद. ९क.मे'णविः नरीह. 
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अनुवाद २९५ 


१ (क क 


हे जार्गः! जिसे हृदय म जन्म-मरण सर विवर्जित 
पकः परम देव निवासत करता है वह पराक को प्राप 
करता हे। 


जो पुराने कमे को खपाताहे ओर नये का प्रचरा नही 
हाने दता, तशजो परम निरंजन (2ेव) का नमस्कार 
क्ररता हे वह परमातमा जातादहे। 


पापका आत्मा तै तभी तक परिणामदहोता हे भर 
लभी तक कम-वंध होताहे, जव तक, निमंट होकर, 
परम निर्जन को नही जन खता । 


दसन ओर ज्ञानमयी निरंजन देव परम आत्मा अन्यदही 
हे । आत्मा दी सच्चा मोक्च पथ है । हे मटर ! पेखा जान । 


० ८५०५१५०० ^, ^ 


(खोक) तभी तक कुतीर्थो का परिश्रमण कर्तेद 
ओर तभी तक धूतता भी करते हे जव. तक्रवे गुद के 
प्रसाद्‌ सदेहकेदेव कौ नरी जान दठेते। 


तूतभी तकर लोभ स्ेमोहित हुआ विषयो मे सुख 
मानता हे, जव तक कि, गुरु के प्रसाद स, अविचल 
बोध नही पाया | 


जिससे विदप बोध ( अथात्‌ आत्मज्ञान } उत्पन्ननदो 
फेसे चखोक्य को प्रकट करने वाटे ज्ञान सि भी (जीव्‌) 
वाहेक्लीनी (बहिरात्मा) दी रहता है, जिसका के 
परिणाम अद्यभ हे। 


२६ पाटुड-दीदा 


तासु रीह दिह दिज्ञ जिम पदियई्‌ तिम भिज । 
अह ष ण गम्मागम्पह्‌ ता भजसि अप्पुणु कम्मं ॥ ८३॥ 


वक्खाणडा करतु बुहु अप्पिण दिण्णुंणु चित्तु 
कर्णादि जि रहि पया जिम पर संगदहिउ बहह ॥ ८४ ॥ 
पडियपडिय पडिया कणु छुडिषि तुस कंडियां । 


क 


अत्थ गंथे तदधो सि परमल्थु ण जाणहि मृढो सि ॥ ८५॥ 


अक्खरडहिं जि गच्विया कारणु ते णं मुणति । 
वंसविहत्था डोम जिम परहत्थडा धुणंति ॥ ८६ ॥ 


णाणतिडिक्षी सिक्ख वह किं पदियहं बहुएण । 
जा सुधुकती णिडइहई पृण्णु धि पाड खणेण ॥ ८७॥ 


सयु वि को वि तडप्फडड सिद्धत्तणहु तणेण । 
सिद्धत्तणु परि पावियई चित्तहं णिम्मलएण ॥ ८८ ॥ 


केषटुं मलपरिवजियरं जहिं सा ठाई अणाई । 
तस उरि सवरुं जगु सचरह्‌ परह्‌ ण कोड्‌ वि जाई्‌ ॥ ८९॥ 


१ द. अप्पु. २ क. दिण्ण्ण चित्त. ३ क. रहियड. 
8. क, खडिया. ५ द. अत्थो. ६ क. तुद्धेसि. ७ क. म सुणेति, 
८ क, तिडक्ी; द. तिडिङ्का. ९ क. सिधुक्की. १०द. खणेण. 
१९१ क. पर, १२ क, सीखहं करुपरि. १३ द. "यद्र. १४ क. कि, 
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८@ 


[‰ 
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उसकी खड रेखा खीच टना चाहिये, जैसा पडा तैसा 
करना चाहिये, अथवा इधर उधर भरक्रना नही 


चारहिये। पसा करने वि के कमे आपसे भत्र 
जायगे । 


व्याख्यान करते हुए वुद्धिमान्‌ ने यदि आव्मा म चित्तं 
नही दिया ते मानो उसने अन्न के कणासर रहित 
वहूुतसा पयाल सग्रह किया) 


हे पण्डिर्तोम रष पाण्डन! तूने कण के छोड तुष के 
कटाहे न च्रथ ओर उसके अथमरे संतुष्टे, किन्तु 
परमाथ को नरी जानता । दसलियिर्तू मूख हे। 


जे राब्दाडम्बर काही ग्य करतेदर्वे कारण को नही 
जानते । वे वंशविदीन डोम के समान दृसरो के हाथ 
मस्तेहं ! 


हे मूख! वहत पढने से क्या? क्षान-तिखिग 
(-अभिकण ) को सीख जो धज्वलित होने पर पुण्य 
ओर पापको क्षणमान्नमे जला डत दै 


सभी कोड सिद्धत्व के ल्थियि तङ्फाडाता हे । पर सिद्त्व 
चित्त के निभ्रखुरोनेस दी मिरु सक्ता है। 


जहां वह मट-परिवर्सित, अनादि, केवली स्थित 
उसी के उर म समस्त जगत्‌ सचार करता है । उसि 
परे कोईभी नदी जा सकता। 


२८ पाटड-दोहा 


५ 


अप्पा अपि परिषियउ कर्मिण रङगगई ञे । 
सव्व जि दोस मर्हतु तसं ज पुणु होड अछेड ॥ ९० ॥ 
जोइय जोएं रदर्यदण जई धधडह ण पडीत्ति । 


क, , 


देहङुडष्टी परिलिषई तुद तेमई अच्छेसि ॥ ९१॥ 


अरि मणकरह म रई करि ईदियविसयसुहेण । 
सर्खु गिरत जहि ण विं मुचहिते षि खणेण ॥ ९२ ॥ 


तूसि म रूसिम काहु करि कोहं णासद्‌ धम्पु । 
धिप णड णरयगद्‌ अह गउ माणुसजम्थु ॥ ९३ ॥ 
हस्य अहरं देवरी वारु णा दहि प्वेसु 

सतं णिजणु तहिं वसइ भिम्मदु होई गवेसु ॥ ९४ ॥ 
अप्पापरहं ण मेलयउ मणु सोडिवि सहस त्ति 1 

सो चढ़ जोय किं करइ जासु ण एही सत्ति ॥ ५५ ॥ 


सो जोय जो जोगवई णिम्मारि जोईय जोई । 
जो पुणु हदियवसि गय सो इद सात्र॑यरोड ॥ ५६ ॥ 


१९कलोड. २क. जु. ३क. तदहो. ४ क. कद्ण. ५द्‌ 
कड्टी. ६ क. मुकु. ७ क. धम्म णषु. ८ द. अहु ज्ञु. ९2. 
वारि. १० ए. सत्त. ११ क. तद्‌. १२ क, तोडवि. १३ क. 
पटा. १४ ॐ. णिम्मणु भावद जीड. २५ ‰. सावर. 
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जव आत्मा आत्मा त परिस्थित दो जाता है तव उसमें 
| च ¢ [/ १ (8 

कीं कोद खेप (मद) नदी खगता यर उसके जो सवर 

महादोप दोत दह॑ उनका पणत छेदन हो जाता हे। 


} जग खकःर यदिर्तू फिर घम नुं पड़ना 
तो इस देदरूपी ऊुलिया कायदा जायगा ओर तू 
उसी परक अश्वय दहो जायगा ! यार्त जिस कुथ्यामं 


रहता ह उस देहरूयी कर्द। का कय दो जायसा) । 


रे भनसूपी कर्थ, टरन्द्ियविपया केसंखसे र्ति मत 
कर । जिनसे निरन्तर खुख नही भिर सकता उन सव को 
क्षणमाच म खोड! 


न तेपि कर, नरोध कर, न क्रोध कर । क्रेघमसर ध्म 
का नादयाहोता है| धमै नष्ट दनि से नरकगत्ति दोती 
ह । इस पकार मवुष्य-जन्म द( गया । 


हाथ से अधिष्ठित (?) जे! छेटासा देवाय है वहां 
वारुका मी प्रवे नदी दो सकता । संत निरंजन वक्ष 
वस्ता दे । निम रोकर द्द । 

मन को सहसा मोड्टेनसे अस्माओर परका मेख 
नदी दा सकत। । किन्तु वह सख जोगिया क्या करे 
जिसक्री इतनी राक्ति दीः नीर 

वही जग है जा जेमा निर्मल स्येति को जादे 
( देखे) 1 किन्त जेः इन्द्रियाके वदाम गया चह यहीं 
श्रावक खोकमंरहे। 
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बहुयहं पटियई मूढ पर ताद्‌ सुक्द्‌ जेण । 
एकु जि अक्र तं पटह सिवपुरि गम्मह्‌ जण ॥ ९७ ॥ 
अन्तो णत्थि सहणं कालो थोभो वयं च दुम्मेहा । 
तं णवर सिक्खियव्यं जिं जरमरणक्खय इणदहि ॥ ९८ ॥ 
गिद्धक्डणु इत्थीवादहिरउ अङ्लीणड महु माणि रिय । 
तसु कारणि अणी माह जण गर्वगर सरखियर ॥ ९९ ॥ 
हर सगुभी पड णिग्युणउ णिद्टक्खणु णीरसगु । 
एकि अगि व्तयदह्‌ मिकिड ण अगिं अगु ॥ १००॥ 
सव्वं रायि छहरसदहिं पचि स्वि चित्तु । 
जायु ण रजिउ युवणयंलि सा जोहय करि मित्त ॥१०१॥ 
त्र तण मि सरोरयहं सगु करि हिड जाद । 
ताह पि मणदर्वेक्रडिय दुस्‌ होइ णराहं ॥ १०२ ॥ 


देह गङतहं सनु गरड मई सह धारण येउ । 
तहिं तई वदं अवकर्ह पिरखा सुमरि देउ ॥ १०३ ॥ 
१ क. "मरणे. २द. शीमाद(?). ३ क. तेण. ४ क. 
रूधदि. ५ 2. णिरजिड. ६ क. गुणय. ७ क. (दयककडिय 
क, दुखी. ९ ‰. ददादलद 
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बहुत पढा जिससे ताद सख गया पर मूख टा रहा | 
उस पक ही अश्र को पट जिससे शिवपुरी का गमन 


हो । 


श्चतियौ का सन्त नदी है, कार थेडा ओर दम 
दुबरीद्धे दं । इसाख्यि केवल वदी सीखना चादिय जिसस 
तू जरा-मरण का क्षय कर सके । 


निटक्षण, खी-वहिष्छत ओर अफ्रुटखीन मर मनम वसा 


है । उसके कारण माहुर खाई गयी जिस शन्द्रियाङ्ग 
को खुरोभित क्रिया । 


मै सगुण ह ओर प्रिय निर्गण, रिर्खक्षण ओर निःसंग 
हे । एकी अंग रूपी अकर अर्थात्‌ कोटे मे वसने पर भी 
अगसे अग नही मरि पाया। 


जिसका चित्त सवरगोमे, छहरसाम वपांच सूपो 
मे भुवनतल मे रक्त नही है, हे जोगी, उसे अपना मित्र 
बना । 

जिनका तप थोडाभी शारीरका संग करके स्थिते 
( अर्थात्‌ जो तपस्या करते हप भी थोड़ा वहत शसर 
का मोह रखतेदे) उननरोकोभी मरण की छारीसी 
आग दुस्सह होती है । 


जिनकी देह गखती है उनकी मति, श्र॒ति, धारण, ध्वेय 
सब गक जाता है। तव उस अवसर पर, दे मूखै ! विरले 
ही देव का स्मरण करते हं। 
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उम्मणि थक्ता जासु मणु मग्गा भूवि चाह । 
जिम मावह तिम सचरउणविभउण वि संसार ॥१०४॥ 


जीव बहति णरयगई अमयपदार्णे सग्गु । 
वे पह जव खां द्रि सिंहं जहि मावह तहि ठग्गु ॥१०५॥ 


सुक्खअडा दइ दिवहडड पणु दुक्खं परिवाड । 
हियडा हड परं पिक्खवमि चित्त करिजदहि वाडि ॥१०६॥ 


मूढा देह मं रजियःई देह ण अप्पा होड । 
दहै भिण्णर णाणमड सो तुदं अप्पा जोई ॥ १०७॥ 


जटा पाण षडा तदा पुत्तिए कार । 

तिस्थु जि णिवसई्‌ पाणिवह्‌ तहि करि जोडय भार ॥१०८॥ 
मृदु छडि जो उङ्‌ चडि कटं तह जोयाभापि । 

चीर ण वृणणहं जाई वह विणु उद्वयं कपासि ॥१०९॥ 
सव्परवियप्पह तदं चयणमावरगयाहं । 

कीरइ अप्पु परेण तिहु णिम्मर्दन्नाणटियाई ॥११०॥ 


१९. गउ. २. ट. ३ :. दरिसियड. ४8 क. 2, 
सुञ्खडा. ५क. न. ६ द. रचिय 
९. क, काठहं जायाभासि. १० क. अडिया. १९१ क. प्प 
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जिसका खन्दर मन भोतिक पदार्थो से भागकर मन के 
परे (आत्मा मे) स्थिर दधे गया बह फिर जसा भवि 
तेसा संचार कर सकता है) उसे फिरन भयहेन 
ससार । 


जीवो के वध सर नरकगति रोती है ओर अभयप्रदान 
से स्वश ।येदो पथ जनके ल्यि वतटखा दयि गये, 
जहां भावे तहां खग ज्व) 


सख दो दिनके दहै, फिर दुःखो की परिपारी। हे हदय, 
मे तुश्च सिखातः द्रं । वार ( सचे मामं ) पर चित्त दे। 


हे मढ ! देह मे रंजायमान मत हो । देह आमा नदी है ¦ 
देह से भिन्न जो ज्ञानमय है उस आत्मा को तू देख । 


जेसा प्राणौ का द्योपड़ा तैसा, अहो, यह कायदहै। 
उसमे प्राणिपति निवास करतादे। हे जोगी! उसीमे 
भाव कर । 


मूल को छोड़कर जो डर पर चटढता है उसको जोग 
अभ्यास कहां ? हे मूग! विना ओंटे इए कपास के 
चीर नही बुना जाता । 


जिनके सव विकतरप छट गये है, जो चेतन भाव मे गये 


है \ | २ (श्‌ ह 
, ओर निम ध्यान म स्थित है उनका आत्मा पर के 
साथ खेखुता हे । 
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५ £ १) 


अजु जिणिजई करहुलड रई पड देषिणुं छक्खु | 

जित्थु चडविणु परमष्ाणि सव्व गयागय माक्चुं ॥ १११॥ 
करहा चरि जिणगुणथलिहि तव विह्हिय पगाम । 
विप्तमी भवरससारगई उद्यृरियदि ण जाम ॥ ११२॥ 


तच _दावणु चय भियमडा समदम कियड पलाणु । 
संजमधरहं उमाहियउ गड करहा णिच्याणु ।॥ ११३ ॥ 
एकं ण जाणहि वदडिय अवर ण पुच्छहि कोई । 
अदावियदह इगरहं णर भर्जता जर्‌ ॥ ११४॥ 

वड जु छोडिषि प्रडलियडउ सो तस्वरु अकयस्थु । 

रीणा पिय ण वीममिय फरुह ण खायड दस्यु ॥११५॥ 
छहरदंसणधधई पडिय मणहं ण शिष्ये भति । 

एकु देख छट भेर क्रिठ तेण ण मोक्यंहं जति ॥ ११६ ॥ 
अप्पा मिद्धिवि एकर पर अण्णुण्‌ वहूर्डि कह । 


५१ 


जणं विणिम्मिय कम्मडा जह्‌ पर फेडश सोह ॥ ११४७ ॥ 
१९ क, जि णज. २. दिव्य. ३ क, मुक्खु. ४ ६. 
डि. ५ क. वय णिह्धडद. ६ क. धर. ७२. उम्भा.८द. को 
वि. ९ क. अक्रियत्थु. १० क. फलिहि. १९ क. फिदटय. १२ क. 
'हो. १३९. जण वि अलज्ञिय दुक्खडा. 


१११ 


९१५१ 


९९२ 


१९१४ 


१९५ 


११७ 


अनुवाद २५ 


दीघर खक््य देकर आज तन्नि उस करभको जीतना ` 
चाहिये जिसपर चटकर परम मुनि सव गमनागमन स 
सुत ६! जात द्। 


हे करभ! जय तदः तू '(चपम भवससार की रतिका 
उच्छेदनं न कर डाले तव तक जिनगुण रूपीस्थली म 
चर तेरा पगाम छोड दियादह। 


तप का दामन (वधन), बतका...(?) तथा राम अर 
दम व पस्याण वनाया। इस पकार सयमरूपी गद से 
उन्माथी दथा फरहा (कन्ध) निवोण को गया। 


पक ट! तू खय माग नदी जनतः भोर् दृसरे किसीस 
पूता ना क्हयाद। {दरः पकार क) मयुप्याको अटवी 
अटवी आर पटाडा पर भटकत हुए देख ! 

जो पुत्र कोडकर मोग है वड तश्र अङ्ताथे है । थक 
ए पथिको का वहां चिश्राम नही मिखता ओर फल 
कोाभी कोद दाथ नही ख्गाता। (अथात्‌ यदि धनी 
पुरुप म परोपकार वुद्धि न रही ओर उससे दुःखियो 
का उपकारनदहुमातो उसथनस्रक्या खम?) 


पर्ददोन के धयेमे पड़्कर मने की शान्ति न मिरी, 
पकदेयके छद भद्‌ पयि इस्सेये मोष नदीं जाते। 
(अथात्‌ प्टददौन का रक्ष्य पक दहीहै। उनम जो 
विरोध मानतादे वह शान्ति मटै, इसस उखका 
कस्याण नरी दहा संकता।) 


दे आत्मन्‌ ! एकर पर को कोडकर अन्य कोई येरी नदी 
द । जिसने कर्मों का निमाण करियादहेउसप्रर को जो 
मिया दै वही यतिरे। 


२६ पाड-दोहा 


जह्‌ वारडं तो तदहि जि पर अंप्पहं मणु ण धरे । 
विसयहं काराणि जीवडउ णरयहं दुक् सहेर ॥ ११८ ॥ 


जीव म जाहि अप्पणा विसया होसि मञ्ख 

एल कि पाकि जम तिम दुक्ख करेसि त॒ज्खु ॥ ११९ ॥ 
विस्या सेवहि जीव तुह दुक्खं सांहिक एण । 

तेण णिरारिउ पजल्ह हुववहु जेम पिएण ॥ १२० ॥ 


असरीरहं संधाणु किउ सो धाणुक्रु णिरुत । 
सिवतात्तिं जिं संथियर सो अच्छ णिर्चितु ॥ १२१॥ 
. दकि सहि काई करद सो दष्पणु । 
जहिं पडिषिवुं ण दीसई अप्पणु ॥ 
धधवाल मो जगु पडिदासः्‌ । 
धरि अच्छतु ण षरवई दीस ॥ १२२ ॥ 
जसु जीवतहं मणु मवउ पचदियदं समाणु । 
सो जाणिजई मोकरर लद्धर पटु णिच्वाणु ॥ १२३॥ 
किं करिजई बहु अक्खरहं ञे कारि खर जति । 
जम अणक्खरु सतु यणि तव वरं मोक्खु करति ॥१६४॥ 


क ----- ------- - 


१९ क. अन्नहि. २ क. सद्देक. २६. ज. ४ द. पडिविवि. 
५ द. धघद्वादयु. ६ क. घर. ७ क. नचि. ८ क चट. 


११ 


१.८२ 


१२३ 


>^ 
॥, 
८. 


अनुवाद ३७ 


यद्यपि रोकता हंतोभीवह पर दी परजाता है, 
मनको आमास धारण नही करता। विषया के 
कारण जीव नरको केः दुख सहता हे । 


दे जीव ! अपनेसे ठेसा मत जान करिये विपरयमेर 
दोचेगे । पेते फल क्यो पकराता दे जिससे चे तुञचि दुख 
प्टुचाव । 


टे उव ! त विषयौ कासवन कर्ता है किन्तु वे दुख 


| 4 ५ @=~ = क = ९९/ क, 
के साधक्र दह । इमीटिरेः तू बहुत जलता रे, जसे घ्रत 
से यधि परज्वटित दातवीदटै। 


जिसने अरदासैरी ( सिद्धात्मा ) का सन्धान किया वही 
सच्चा धनधीरी है । जो दिव की तत्परता मे सखग्न है 
वह निथिन्त रहता दे । ( अर्थान्‌ अपने आत्मा को 
ख्य वनाकर उसी म तहीन रहना दी सच्चा कोरार 
ट )। 

हे सखी ! भखा उस दपण का क्या करना जहां अपना 
प्रतिविव न प्रैखे? मुञ्च यह जगत्‌ खुज्ावान्‌ भासतां 
दै । घ्ररम सहते हएभी गहपति करा दशरन नदी होता। 


जिसका जीते जी पंनेन्दरियो सहित मन मर गया उस 
® क कि € 

को मुक्त जानना चाहिये । उसने निवाण-पथ कोपा 

ष्टिया । 


वहत सर अश्रा का क्या करना जोक समय म 
क्षय को प्राप्र दो जाते हं। जिससे मुनि अनक्षर 
( अक्षय ) हे जावे उसे, हे मखे ! मोक्ष कहने दं । 


३८ पाहृड-देदहा 
छटदसणगोथ वहुर अषरुप्परु गज्जति । 
जं कारणुं त इक पर विवर्रा जाणति ॥ १२५ ॥ 
तिद्धतपुरणदहि वेय वह वुज्क्रतद णउ भति । 
आणदेण वं जाम भरता वह सिद्ध कति ॥ १२६॥ 
सिवसत्तिहिं मेरखावडा इहं पसुवाहमि होइ । 
भिण्णिय सत्ति भिवेण सिहं विरला वुञ्‌ कोई ॥१२७॥। 
भिण्णड जहि ण जाणियरउ भियददृदं परमस्थ । 
रौ अधरउ अवरहं धयं किम दरिसावह्‌ पथु ॥ १२८ ॥ 


जोहय भिण्णड घ्चायं तुह देहं ते अप्पाणु । 
जह्‌ देहु मि अड मुगहि ण वि पावहि भिन्वाणु ॥१२९॥ 


स्त॒ पि पार्‌ युगुस्वडा सयरुकारसतापि । 
गियददटडड्‌ वमंत्हं वादण वाड वहइ ॥ १२३० ॥ 
पटा पसु गस्वडा मयटः काठ अ्रखाई्‌ । 


णिखदषटहं मि वर्त्रहं सुण्या महं सवाह ॥ १३१ ॥ 
१९. कराण. २ ॐ. (पुराणं . विज्ञाण. ४ क. 
सिस्व. ^ क. यष्टु. दक. सषु. ७६. दाद्‌ ८ द. अप्यु चवि. र, 


८. ४ खा. ४० ४ म. 


अनुवाद्‌ २९ 


१२५ पट्‌ दशान कै त्रेय रूपी ग्रन्थिस वहुतसेणक दुरे पर “ 
गरजते है) ज कारण है वह एकः पर दी दै, किन्तुखोग 
विपरीत समदते ह । 


६५६ सिद्धान्त, पराण ओर चेद्‌ जानने यछ के जव शान्ति . 
न रहे ओर जव उनका आनन्द्‌ स गमनरो जाय तच, हे 
मूखं ! वे सिद्ध कहलाते ₹ । 


१२७ यह्‌ शिव आर राति, का मेटः पद्ु-वध म होता हे। 


(क्ति शिव सर भिन्ने यदह कोद धिरल्या द्य समश्चता हे) 


१२८ जिसने अपनी देह से परमाथ कौ मिश्र नदी जाना घर 
अधा दूसरे अधा को केसे माभ दिखा सकता हे ? 


१२९ हे जोगी ! तू अपने आन्माकादेह सर भिन्न ध्यान कर। 


यदिदेहकोभी आत्मा मानेग वो निवौण नही पा 
सकत। । 


१३० बड़ा भारी छल पाकर भी सखव कार म सताप पाता 
हे । अपनी देह मे वसने पर ओओ वाड मे पापाण 
दुखवाता है । ( अथात्‌ छन्नघारी नरेद होकर के भी 
खोभ आर मोह के वरः, जीव दसी रोता हे। यत्ा 
कावासतोादेहमे है पर रहने केलियि पापाणौ के 
महल वनवाता है, यह सव मोहजार है ) । 


१३९१ सदेव मोटे ओर वड पथं को मत सताप पटचा । अपनी 
देह म वसनेपर भी सुने मटम वसने जता ह । (अयत 
पद्यभो का बलिदान देने मे कल्याण नही दै ओरन सुने 
मस मै रहने सर! कल्याण आत्मानभवमेदीहे)। 


2० पाहुड-दाहय 


रायवयष्टर्हि छदहरसहिं पचर्हिं स्वह चित्त । 

जासु ण रोज सुषणयाङि सो जोय करि मित्त ॥ १३२ ॥ 
तोडवि सयल वियप्यडा अष्पहं मणु वि धरहि । 

सोक्ु णिरतर तहिं लहरि रहु संसारं तरेहि ॥ १३३ ॥ 
अरि जिय जिणवरि मणु टवहि विंसयकसाय चएहि । 
सिद्धिमहापुरि पदसरहि दुक्खहं पाणिर देहि ॥ १३४ ॥ 


(१ $ क 


मुडियश्ंडिय मुडिया । सिरु मुडिउ चित्त ण मुडिया | 
चित्तहं मुडणु जि कियउ । ससारहं सखडणु ति फियञउ ॥ १३५॥ 


अप्पु कर्जह काद्‌ तसु जा अच्छ संव्वेगथो संतं, 
पुण्णविसज्जणु काट तसु जो दलि इच्छ परमत्थें ॥ १३६ ॥ 


गमणागमणाविवजियउ जो तदलोयपहाए़ । 


(क 


गगह ग॑स्त्रइ देउ करिड सा सण्णाणु अयाए ॥ १३७ ॥ 
पण्णेण होई विहओ विहवेण मओ मएण रमहमेघ्चे । 
महू मोहेण य णरयं तं पण्णे अम्हे मा होर ॥ १३८॥ 

९ क. भुवणयटु. २ क, सुक्खु. ३ द. ते. क. कदिजद. 


५ क. सर्व्वेगउ संखिउ. द क. गुर". ७ क. सासं भाणु सयाणु. 
८ क, मय . 


१२२ 


अनुराद ध 
रागक फेटकणसे, छह रसौ सरे व पच स्पा स्र 
जिसका चित्त भुवनतलं मर्त न हु, हे जेगी। 
उसको मित्र वना। 


१२३ समस्त चिक्त्पौो को ताडकर आशन्प्राम मन को धारण 


१२० 


९२८ 


[+ भ मिग (3 (१ 
केर । वरीं नुत निरन्तर खख म्देगा ओर तु शाघ्र 
ससार करो ठतग जायगा । 


३ जाव ! ल्लनिवरमे मन श स्थिर कर, पविपय-कपाय 
को कोड्‌, सिद्धि महापुरी मे भ्रवेदा कर ओर दुखौको 
पानी ( जला ) दे। 


€ 2" 


मूड सुड़नि वात्मरै मे भषस्डा! तृने खिर ता 
ग्ुडाया पर चित्त को न मोडा । जिसने चित्त का 
मुण्डन कर डाला रखने सखार का खण्डन कर डाखा। 


आत्मा उसका द्या कर्णा जो सवास म॒ सुस्थित 
रहता हे ? ज मत्या परमाथ की इच्छा करतः है उसका 
पुण्य-विसजेन क्या ? 

जो गमनागमन सर विवर्जित हे, चेलोक्य मे प्रघानदहै 
(वह भीदेवदहै) तथा वड़ी गगामेभी (लखोकने) 
देव माना हे । यह सदश्लान ओर अङ्षान हे । 


पुण्य सर विभव दता दे, विभव से मद्‌, मद्‌ सरे मति 
मोह ओर मतिमोह से नरक । पेखा पुण्य मुञ्चे न हो । 


२ पाटुड-दो्ा 
कासु समाहि करडु को अचर । 
छापु अछछापु भणिषि को व॑चडं ॥ 
हर सदि करह्‌ केण सम्माणउ । 
जहिं जहिं जोवड तरिं अप्पाणडउ ॥ १३९ ॥ 
जह्‌ मणि कोह करिषि कठदहीजई। 
तो अहिमेउ गिजणुं कीजह्‌ ॥ 
जि जहिं जोयडउ तहिं णड को विड) 


क 


हउ ण बि कासु धिमनच्छषिकोपिउ॥ १४०॥ 


णमिओ सि ताम जिणवरजामणमुणिंभो सि देष्मज्छ्म्मि। 


(4 


जई युणिउ देहमञ्छस्मि ता केण णवज्रए कस्म ॥ १४१ ॥ 
तां सकप्पवियप्या कम्मं अङ्ुणंतु सुदासुदाजणयं । 
अप्पसखूवासिद्धौ जाम ण हियए परिफुरड्‌ ॥ १४२ ॥ 
गहिड गदहिरर जणु भणई गदहिर्ड म करं खोद । 
पिद्विमहापुरि पदसरईं उप्पाडविणु पोह ॥ १४३ ॥ 

क. मेयद पंक्ति नीद. २ द. ज. ३ क, एणिरजण. 


४ क, मुणसि. ५ क. मञ्छंको नवद नविज्ण कस्स. दै 2. मे 
यह दोष्टा नदी ६. ७ ॐ. सखुहसुदजणयं । ८ क. हो. 


१५० 


अनुवाद ४३२ 


किसकी समाधि कर ? किसे पूज? स्पृद्य-अस्प्रद्य . 
कहकर किसे शड्‌ ई? भटा, किसके साथ कट 
टर्न £ जर्दी जरह देखवा हं तर्दौ तद अपनी दी आत्मा 
ते दिखा देरव हे: 


यदि मनम क्रोधकरके क्ट कस्नाडे ते। निर्न 
अभिकः करना सादि । जहां जहां रखा वदां के 
नही मिखा। नम करिसीका हन मया कोई दे। 
( अथःत्‌ यदि मनम साननदधेप की माचनाप उटै तो 
उन्हे रण्डा करना चाहिये ओर यह भावना दद 
करन चाद्ये कि सत्वा जात्माका संवन्ध अल्मास 
दी है, अन्य किसी चस्तुस नदी) 


केः 


ह जिनचर ! तव तक यद्च नमस्कार पिया जव तकः 


क 


अपनी देह के भीतरदही तुश्च न जानः। यदि देदह के 


+ किन 


भीतरदी तञ्च जान दिया तव फिर कौन किसको 
नमन करर ? 


(~; 


म भार अद्म उत्पन्न कणन वाटः कमन करते दष 
१ सक्रर्प आर विक्रस्प तव तथः रदत द जव तक हदय 
आत्मस्वरूपं का साद्ध स्फरायमान न होजवे। 


ॐ 


4“ 


ठीटखा दख, छोय कहते ह । टे हट, प्लाभ मतं कर। 
मोद को उपाद्‌ कर सिष्धिमहापुरी म प्रवेश्य कर। 
ं { कहन सर बुरान मनि क्र 


अथात्‌ रोमौाकेवुराप 
मोद जीतना चाहिये, इसी म कदयाण हे )। 


(५ ५ 


~ ^< 


\.क. ।.। 


4 


% पाटूड-दाहा 


अवधड अक्खरु जं उप्पजद्‌ । 

अणुषिकििपि अण्णाउण क्रिन्‌ ॥ 

आयं चित्ति खिहि मणु धारिवि। 

सोर णिचितेउ पार्यं परदारिषे ॥ १४४ ॥ 
कि बहुए अडवड वड्ण देह ण॒ अपा होई । 
दहदह भिण्णड णाणमउ सो तुदं अप्पा जोई ॥ १४५ ॥ 
पोत्था पणि मोक्खु कं मणु पि अमुद्रड जासु । ` 
बहुयारउ टुद्धर णवई मृदि हरिस ॥ १४६ ॥ 
द्‌ याविहीणर धस्मडा णाजिय हं चि ण जाट्‌ । 
वरुणं सलिटविरोियदईं करु चोपडा ण होई ॥ ५४७ ॥ 
भष्टाणं वि णात्तति गुण जहिं सहु शगु सकि । 
वइमाणर्‌ रोह मिलिर पिह चई्‌ खघणहि ॥ १४८ ॥ 
ूर्यवहि णाई ण सकियंड धवलतणु खर्प । 
षिदीखःई्‌ मा भति कर हट मिलिया खयरस्न ॥ १४९ ॥ 
संखसमुदहि क्रियं एदी टर्‌ अवन्थ। 
जो दव्वाददं चुत्रिया राएविणु गसि दत्थ ॥ १५० ॥ 
` शक. मणि. द. पाड. ३२, प यद पूरा प्रातः भिनद 
जे स्य उड जने स दण नट्‌ पड़ी जानी--' करि मणं 
अविच टिएण ह... वेहि ` । ¢ ॐ. दर्णाद्‌. ५ क. विहृणड, 
६ क, कहि भि. ७ क. याह भि. ८4. दुद. ° #. सक्तिया. 
१० ०. हु परस्स. 


, 


शनुवाद्‌ ४५ 


अवच \ आहस ) शब्द्‌ (का भाव) उत्पन्न करना 
चादेयं आर योड्ःभमी कोड अन्याय नदी करना 
चाद्ये । ये ( वात ) मन छगाकर अपने चित्तम छिख 
टोः ओर जश्धित पौव {यार कर सोाो। 
वहुत अदयः वरड्क्डनिसे व्या? दरेह आत्मा नही है। 
देद से भिन्न जो ज्ञानमय रहै, दे जोगी, ददी आत्मा 
तदह । 
जिखका मन दही अद्युद्ध दै उस्र पौथा पठने स मोक्ष 
वह्‌ ? वथ करने वाटा दखप्थधक्र ( शिकारी) भी नीचे 
दाकर हरण कः: शमन नमता ह्‌ । ( अथात्‌ फट 
[श्या क ऊपर नहः करिन्तमावकरे ऊपर नभर इद )। 


हे ज्षानी ज! दया स _विरीन धम किसी प्रकार नरी 
ह सकता दहतसा पानी तविसेडने स दाथ चिकना 
रो सकत । 
जहांखयोकासग हत्रा वहां भटेपुस्पाके भी गुण 
नण्ररो जत) खहैसर मिटकर अभ्िदेव भी वड 
यद्ध ध्नास्र पीटे जादे 
दाख क सफद का आभ्चेमे सस्कार नद्ुजाद्ो एेसा 
नद्ीदे। तोभी यदि वहयर स सिट गया तो वदरं 
जायगा । रसम शन्ति मत कर ( अशात्‌ सुरिश्चित 
पुरुपः पर भी दुस्संगति का प्रभाव पड़ विना नदी 
रहता )। 
चाख सी समग्देक { पारका ) म पडा मक्का पसा 
अवस्थारोती है कि वह धीवयै द्वारा गल दाथमे 
टछेकर दाहर निकष्टी जाती है [ च्छिश्ाथं यदभीदे 
कि शखके आकार वाटे अंगक्रे कार्ण उारङ्गनाकी 
यदह अश्या होतीहैकि वह नसमं पर्षा द्वासयग्लेम 
हाथ डर कर चृंवी जाती दे। | 


2 [\ 


8 पाटड-दोहा 


छडविणु गुणरयणणिरि अग्धथडिर्दिं पिष्पंति । 
तहि सखाह विहाणु पर फुक्रिज्जति ण मति ॥ १५१ ॥ 
महुयर सुरतरुमजरिषहिं परिमल र्वि हया | 


यडा फुट किण युयंउ ददारुतं पलाष् । १५२ ॥ 


। # 


भंड युडाइपि क्व धरं धम्बह वद्ध आस । 
णवरि इई मलियर छइ भिद्या पराप्त । १५३ ॥ 


णग्गत्तणे ज गव्या विग्गुत्ता ण गति । 

थं वाहिरर्भितरिषहं एकुडते ण मयति ॥ १५४॥ 
अभ्मिय इहु मणु हत्थिया विश्रह जंतउ वारि । 

तं भंजेसह सीटवणु पुणु पडिसई ससारि ॥ १५५ ॥ 


(की 


ले पटियाज पंडिया जाहि मि माणु मर । 
ते महिराण हि पिडि पडिय मपिर जम षरद्‌ ॥१५६॥ 


® ५५१ ¢. 1 


विद्धा वम्मा युष्टिरण फुतिषि चिदिह तुष्टं ताम । 

जदह रखरं जीहादु सिवि सडच्छलड्‌ ण जाम ॥ १५५७ ॥ 
2. कुह्टिज्ति भवति. २ 2. रसवि. ३ ॐ. मुवङड. 

४ 2. तउ. “^ क. मिल्ियड. 2 2. मिया दहु परस्त. ७ क. 

विगप्ता. ८ ऋ. इक. २ 7. महि खाद्‌. १० क. भमिग्रहि. १९ # 

सिद्धा. १२ क. मुटुदरण 


२५२ 


९९५२ 


२१५५ 


९५९५ 


१९५७ 


अनुवाद ७ 


गुणौ के रत्नाकर (समद्र) को छाडकर विक्री की 
वस्तर्भो कद्र म पके जाते, ओर फिर वहां रोसो 
का क्या विधानदहोता द? वे पक जते ह, इसमे श्रान्त 
नही । (अर्थात्‌ जो सत्संगति छोड देते ह उनकी वड 
दुर्गति होती हे)। 


हे हता मुकर ! कस्पचुष्च की मञ्चरी क परिम ख्का 
रस लेकर अच पलाश, पर भ्रमता. पिरत दे। तेसा 
हदय क्यान फूट गया आरत्‌ मरक्यान गया? 


मड डाक रिक्षा टी ओर धमकी आरा वद्धी। 
किन्नु कुटुम्ब काव्याग तभी (साथेकर) है जो पराई 
आदा छेड़ द । 

क 


जो नश्नत्व ( दिगस्बरत्व ) का गवै करते ह ओर विगत 
( वखधासियौ) को कुछ नही गिनते वे वाह्य ओर 
अभ्यंतर परिग्रहामसेप्कक्ा भी त्याग नदी करते। 
( अर्थात्‌ अपने वेप का ग्वै करना ओर दूखरो के वेष 
को हीन गिनना सचे त्याग का ठक्षण नही है) 


अहो ! इस मन रूपी दाथी को विध्य ( पवेत ) की ओर 
जाने स्र रोको । वह शीर रूपौ वन करो भग कर देगा 
ओर फिर ससार मे पडगा। 

जो पदे लिखि दह, जो पंडित है, जिनके मान-मर्यादा हे, 
वे भी मदिरा के पिडमै पड़ कर चक्कीकेपारके 
समान चक्कर कारते हं । 


सुषि दारा अदे हप वमे (मर्म) कोर्तू तव तक स्रौ 
करके चाट्‌ ले जव तक दाखम की जिहालेोद्धुपी सीप 
के सदश शिथिल नदह जाय । (2?) 


४८ पाहुड-दादा 


पत्तिय तोडंहि तडतडह णाई पटा उद । 

एव ण जाणहि माहिया को तोडडइ का तुद्‌ ॥ १५८ ॥ 
परत्तिय पाणिड दव्भ तिरु सव्व जाणि सवण्णु । 

ज पुणु मोक्खंहं जाइवउ तं कारणु क इ अण्णु॥ १५९ ॥ 
पत्तिय ताडि म जोहया फलि जि हत्यु म वहि 

जसु कारणि तोडेद्ि` तहं सो सिर रएस्थु ्चडाहि॥ १६०॥ 
देबारे पादणु तित्थं जल पत्थर सब्बई फन्तं । 

वत्थु जु दीसई इसुमियड इधणु होप सर्व्वं ॥ १६१ ॥ 
तित्थं तित्थ भमंतयहं कि ण्णहूं फल हव । 

बाहिरू सद्धउ पाणियहं आन्भितरु किम हव ॥ १६२ ॥ 
तित्थईं तिस्थं भमेहि व्ह धोयञउ चम्भु जठेण ¦ 

एह मणु किम धाएसि तद्र मरउ पावमलेण ॥ १६३ ॥ 
जोइय दियडई जसुणवि टक ण गिवस देउ । 
जम्मणमरणविवानयउ पिमं पावह्‌ पररोर ॥ १६४ ॥ 


_ १द. ताड तडत्तडद. २९. मुक्खहं- २ क. ताडसि. 
छ द. चडावि. ५ ०. तित्थ. दे क. काउ. द क, सक्षि. ८ क 
काड. ९ द. हउ. १० क. तित्थदं भमि वढ. ११. सो. 


१५८ 


१९५२. 


१६७४ 


अनुवाद ४९ 


तूं तड़ातड़ पत्तिर्या तोड़्ता हे माने ऊट का पवेश हआ 
हो । मोह म वश्षीभूत होकर तू यह नदी जानता कि 
कौन तोड़ता है भर कौन ट्रटता है। ( अथात्‌ वनस्पति 
मरै भीवही आस्पाहेजो मनुष्य मरे, इस्यि चृक्षा 
को भी व्यथे नही खताना चाष्िे) ) 
पत्ती, पानी, दर्भ, तिर, इन सव का अपने समानी 
जान ! फिर यदि मोक्चकोजनाद ता उसका कारणः 
कोई अन्य दी है। (अ्थीत्‌ उक्त वस्तुओ कोादेवको 
चाने स भुक्ति नही भिलती। मे्षका उपायतो 
आत्मध्यान दीह) 
हे जोगी ! पत्ती मत तोड़ आर फला पर भी हाथ मत 
बढा । जिसके कारण स्रतु इन्दे ताडता दै उसी दाव 
को यहां चदादे। 
देवाख्य मै पाषाण है, तीर्थम जर ओर सव पोथियोमे 
काव्यहं। जो वस्तु फटी फटी दिखती है वह सव 
इधन हा जायगा । ( अथात्‌ उक्त सव वस्तुपः नश्वर ह; 
उनके द्वारा आत्मकस्याण नदी दो सकता । ) 
णक तीथ स्र दुसरे तीथ का रमण करनेवाखो को कुछ 
फल न हुआ । बाहर तो पानी स शुद्ध होगया पर 
अभ्यतरकाक्यादाखदुभा? 
हे मूखै! तूने तीथ स तीथ श्रमण किया ओर अपने 
चमडकोजरूसर धोलिया परत श्स मनको,जो 
पापरूपी मख स मेला दहे, किस प्रकार घोयगाण 


हे जोगी ! जिसके हदय म एक जन्म-मरण स विवाज्जत 


देव निवास नष्ी करता वह परलोक कोकेसेपा 
सकतादहे? 


५९ पाहूड-दोक्षा 


एकु सुवेयर्‌ अण्णु ण वेयह्‌। 

तासु चरिंड णड जाणैहि देव इ॥ 
जा अणुहवइ सो जि परियाणड 
पुच्छतहं समित्ति को आण्‌ ॥ १६५॥ 
ज रिदहिउ भ पुच्छिर कह व॒ जाई । 
कहियउ कासु पि णड चित्ति ठाद, 
अह गुरुउवणएसं चित्ति ठाई । 

तं तेम धरति किं मि डा ॥ १६६ ॥ 
कंडड सरिज जलदिविपिष्छिर 

जाणुं पवाणु पवणपडिपिद्धिर ॥ 

वोह बिबोहु तेम संर्षटद्‌ । 

अवर हि उत्तउ ता णु पय ॥ १६७ ॥ 
अर्बारि विविहु सद जो सुम्पह्‌ | 

तदि पदसरहुं ण बुच्‌ दुम्मई्‌ ॥ 

मणु पंचहि सिहं अत्थर्व्रण जाई । 
मूढा प्रमत्त फुड तहि जि ठाई ॥ १६८ ॥ 


[1 





| १ क. जाणड्‌. २ क. मं अगे के तीन चरण नही दहं 
३ द. जाण. ४ क. संवह. ५क. ण. ६ क. खिड. ७ क 
अथवणह. 


१६५ 


ननो 


[ # ९ 


अनुवादं ५१ 


एक अस्छी तरह जनता है, दुसरा कु नही जानता । 
उसका चरित्र देव भी नही जानते। जो अचुभव करता ह 
वही पणे रूप से जान पाना है । पुने वाख की सत्ति 
कोन लावे ? ( अ्थीत्‌ आत्मा का सच्चा ज्ञान स्वानुभव 
सेद्ी द्यो सकता है, परोक्ष साधनो मे नही ।) 


जा एसी प्रकार टखिखा वं पृछा नदी जावा, जे कहने 
सर किसी के चित्तम नरः ठहरता, बह गुरु के उपदेश 
सही चित्त मै ठहरतादहे। इस प्रकार घारण करने 
बालोमे वद कीं भी स्थित दहे) (अथौत्‌ जव गुरुके 
उपदेदा स आत्मा का स्वरूप समञ्च मे आ ज्ञाता हे तव 
वह सयत्र दिखाई देने खगता है । ) 


नदी का जरु जखुधि द्वारा विरु दशाम प्रित होकर 
खिचत है, तथा बडा भारी जहाज पवन से प्रेरित होकर 
( चलता है ) । उसी प्रकार जव वोध ओर विबोध का 
सट होता है तव दुसरी दी बात प्रवृत्त हो जाती हि । 


आकारा मै जो विविध शाब्दं सुनाई पडता हे, दुमति 
उसके उत्तर म कुछ नही बोलता । जव मन पांच 
[ इन्द्रियो ] सहित अस्त हो जाता हे, तब, हे प्रूढ, 
चह परमतत्व स्फुट रूप से वही स्थित रहता हे । 


५२ पाडड-दो 


अखं णिरामह परमगडइ अज वि ल्ड ण रर्हति। 
भग्गी मणह्‌ ण भतडी तिम दिवहडा गणति ॥ १६९ ॥ 


सहज अवस्थं करहक् जोईय जतउ वारि । 
अखंड णिरामह्‌ पेमियरउ मई दोसर संहारि ॥ १७० ॥ 


अख णिरामईइ परमगह मणु धद्टेप्पिणु मिदि । 
तदेसइ मा भति करि आवागमणहं वेष्धि । १७१ ॥ 


एह अप्या ्ञाहयई अविचल चित्तु धरवि । 
मिद्धिमहापुरि जादयई अष्ट वि कम्म हेषिं ॥ १५२ ॥ 


ह ९ 


अक्खरचडिया प्रसिभिलिया पाता गवय बाण । 
एक ण जाणी परस कला कर्टि उगगड करि खण । १५७३ ॥ 


वे भजेविणु एकु करिउ मणहं ण चार्य व्रह्ि। 
गुसुवहि हडं मिस्तिणी अण्णहि कामि ण रद्ध ॥ १७४॥ 
अग्गह्‌ पच्छ दहदिहदहि जरं जावर तहि सोई | 


तामह किट्टिय भतडी अदसु ण पच्छ कोड्‌ ॥। १७५ ॥ 


(३, 


द. अखय्र. २३. भगा. २८. जा. 2 क. मिलिया 
^+ ठ, अवक्वडा 
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१.७० 


९७५ 


अनवादं ५३ 
अश्चय, निरामय, परमगति मे अभी तक ख्य को 
पर्त नही होते ओैर मन की. शान्ति मिरी नही । 
इसी प्रकार दिन गिनते हे । ( अथोत्‌ आत्मा म रीन हण 
विना सच्चा आत्मकस्यःण नही दो सकता । ) 
हे जोगी। सहज अवस्थ्म मे जति हुए इस करभ 
( ऊट) को तोक । अक्षय, निरामय मे प्रेषित होकर 
वह स्वयं अपना सहार कर डउटेगा। (अथात्‌ मन 
जब आस्मामरखीनदा जाता दहै तव आपी उसकी 
चरन्ति सवथा न्दो जलतीदहै।) 
अक्षय, निरामय, परमगति म मन क्राफःक कर क्राडंदे। 
आवागमन की वेल टरर जायगी, इसमे भ्रान्ति मत कर। 


इस प्रकार चित्त का अविचदट धारण करक आत्पाका 
प्यान क्रिया जातादहे, आर आरा कर्माका नाडा करके 


सिद्धि महापुरी को गमन क्रिया जातादहै। 


अक्षरारूढ, स्यादी{मिभधित (च्रथा) को पठते पते 
क्षीण रागये, किन्तु एक परमकटान जानी करि (यद 
जीव ) कहां ऊगा ओर कहां रीत दहुआ। * 


जिसनेदोको मिटा कर पक कर दिया आर मन की 
वेर काचारणनदहोाने दिया, उस गस्कीम दिष्यानी 
ह, अन्य किसीकीमे खासा नदह करती । 


आगे, पील, दशौ दिशा म, जहां म देखत हं तहां 
घही है! अव मेरी अन्ति मिट गद । अद अवद्य 
फिसी स पलना नदीदे। 


५४ पाहुड-दो्। 


जिम रेणु विलिजई पाणियहं तिम जह्‌ चित्तु वििज् । 
समरति हर्‌ जीवडा काह समाहि करिज ॥ १७६ ॥ 

जह इक हि पवीति पय अकय कोडि करीसु 

णं अगुलि पय पयडणईं जिम सव्वग य सीसु (?) ।॥१७७॥ 
तित्थं तित्थ भमंतयहं सताविजट्‌ देहु । 

अप्पं अप्पा च्चाईयईं णिन्वाणं पड देहु ॥ १७८ ॥ 

जो पई जोह जडया तित्थई तित्थ भमइ ! 

सि पई सिह `हरिंडियउ रहिषि ण सक्घिड तो ई ॥ १७९॥ 
मढा जोवड्‌ देवरद केयं जाई कियाई । 

देह ण पिच्छ अप्पणिय जहिं सिउ संतु ठियाई ॥ १८० ॥ 
वामिय फिय अरु दादिणिय मञ्जरं वहई्‌ णिराम । 

तहिं गामडा जु जोगव अवर षसावह्‌ गाम ।॥ १८१॥ 
देव तुहारा चित मद मञ्प्रणपस्तरवियालि। 

तुं अच्ेमहि जाई सुउ प्रह णिरामह पाटलि ॥ १८२॥ 


क, समरस हवउ. २क.मेदेदा ने. १०५५ अर १७८ 
म दसत विपरीत है, चरन्तु स्याष्टी उड्‌ जाने से अक्षर इतने अस्प होगये 
दै कि प संशोधन मे उम प्रति से यां कोद विद्धप सदायता नही बिष्ट 
खक । ३ ६. पावा्नि. ४ 2. दंदियउ. “^ 2. अच्छेसहू. 


१.५८ 


१.७९ 


१८० 


अनुबाद ५५ 


जेस र्र॑ण पानी भे विीन हा जाता हि, तेसा य॒दि 
चित्त विष्ीन हो गया तो जीव समरस हो गया । आर 


समाधि मेका किय! जाता है! 


यदि एक दही षद्‌ केः पा गयः ता अकत कौतुक 
करूगा । जेस अगि ओर पद्‌ प्रगर करने से अवदय 
सव अग प्रगट हो जति दहं। ( रिप्पणी देग्बो )। 


पक तीथेसे दृसेरः तीथ को रमण करनवालकीः 
केव देह को सताप पहुचता है। आत्मा मै आमा 
का ध्यान करके निवीणम पेरदे। 


हे जागी ! जिसे देखने केः लियि तू तीर्थो तीथं श्रमण 
करता फिरता है वह दिव भीतेरे साथ साथ घूमता 
फिरा,तो मीर्त्‌उसनपा सका, 

। 


मूख उन देवाख्योको तो देखताहे जो ठोगोके द्वारा 
बनाये गये ह, किन्तु अपनी दृह्‌ नही दैखता जहां सव 
शिव स्थित ह । 


वायीं ओर ग्राम वसराये ओर दहिनी ओर, किन्तु मध्य 
को सूना रक्ला | हे जोगी, वहां एक ओर भ्राम चसा। 


हे देव ! सुने वुम्दारी चिन्ता है । जव मध्याह्न के प्रसार 
का अन्तहो जायगा तवर्तूतो जाकर सो रहेगा ओर 
पाटी सनी पड़ जायगी । 


५६ पाटड-दाहा 


तुडई बुद्धि तडत्ति जहिं मणु अथवणं जाई । 

सो सरामियं उवएसु कहि अण्णहिं देवर्हिं कार्‌ ॥ १८३ ॥ 
सथठीकरणु ण जाणियर पाणिर्यपण्णह भे । 

अष्पापरहु ण मेलयउ गगड पुजई देउ ॥ १८४ ॥ 


अप्पापरहं ण मेरुयड अआवागमणु ण भग्गु । 
तुस कडतदहं काट गड तदुटु ईहस्थिण रम्य ॥ १८५ ॥ 


च [॥ [ष 


देहादेवछि सिउ वसः तुदं देवङईं णिएदि । 

हासड मह मणि अस्थि इहु सिद्धं भिक्ख ममेह ॥ १८६ ॥ 
वाणि दवारि तित्थं भमहि आयासो षि णि्यतु । 

अभ्मिय विहाडिय भेडिया परोगडा भर्मतु ॥ १८७ ॥ 

बे छंडविणु पंथडा विच जाई अलक्चु । 

तंहो फल वेयदो किं पि णर जई सो पावई रक्खु ॥ १८८ ॥ 
जोय विसमी जोयगः मणु वारणहं ण जाट्‌ । 
स्दियविसय जि सुक्वडा तिथः वलि वलि जाई ॥ १८९ ॥ 


क कक = 
~~ 


१ द. सामिउ. २३. पाणिध. ३ द. मलियड. ४ %, 
अत्थि, ५ द. भेषधिया. ६ क. तह. ७ क. तित्थु जे. ८ २. विषि, 


१८२ 


१८८ 


¢ “१ 
° भ ॥। 


६८७ 


अदुषार्‌ ५७ 


जिसे दद्धि वड सर टट जाय ओर मन भी अस्त दहो 
जाय, ह स्वामी, ठ्सा उष्देशा किये अन्य देवौ स 
क्या? 

न सकदाकरण जाना, न पानी ओर पणे का मद्‌, ओर 
न आस्मा का ओस्‌ प्रर का मठ श्रु देव को 
पूजना हे । 

न आत्मा शर पर का मन्य ह ओर्‌ न आवागमन भग 
दुञ्य। तुप कृत क्य गवा ओर एक तंदुख हाथ 
न लगा | 


9 । 


रूपी दवाख्य म एएटाव नवास करतार, त दुबाख्य 


मर्ददताह | भरे मनम यहर्हनी आतीदे करिरतं 
सिद्ध सर भख मगचाता ड । 


दवाय म, तीथ म खनण किया अर आकार 


वन म, 
। 2, ®^ | । ७9 क क (8 
मरभीदेखा। अहौ, इस श्रमण म मेड््यि ओर पश्य 
ल्टोगासर मट इड) 


दोना मागे( का क्ोडकर अखश्चण ( अभागी) वीच म 
जातादह्‌। उस दोना का उछ फट नरी मिडख्ता जिससे 
बह टक कापा जावे। 


हे जगी! जोग की गलति विप्मदह्‌। मन रोका नदी 
जाता । इन्द्रिय-विपयके जो खख है उन्दी पर बि 
बलि जाता है ' बलिदान होता है) 


५८ पाटड-दोष्ा 


बद्धड तिहुबेणु परिभमः युक्ड फंड बि ण देई । 

दिक्खु ण जोहय करहुलडउ भिवरेरड पड देर ॥ १९०॥ 

संतु ण दीह तत्त ण वि ससरि भमत 

खधा्वांरिउ जिडउ भमइ अवराडइहि रहत ॥ १९१॥ 

उव्वस वसिया जो करइ वसिया करइ जु सुण्णु । 

वठि किज्ञड तसु जोंहयहि जासु णं पाड ण पुण्णु ॥१९२॥ 

कम्प पुराइईंड जो खद्‌ अदिणव पेसु ण देइ । 

अणुदिणु श्रायह देउ जिणु सो परमप्पड होई ॥१५३॥ 

विसया सेषह जो षि परं बहुला पाउ करेइ । 

गच्छ णरयह पाहुणड कम्म सहारं कए ॥१९४॥ 

कुदहिएण पूरिएण य छिदेण य खारसुत्तगंधण । 

संताविजइ लोओ जदह सुणदो चम्मखंडण ॥१९९५॥ 

देखताहं वि भढ वद रमियहईं सुक्ख॒ ण हाई । 

अभ्मिए दुत्दं शिद लहु तो पि ण विणडई कोई ॥१९६॥ 
१ क. तिहुयणु. २ क. ज्ु. २ द. खधाया; क. सधवा. 

४८. वि. ५ क. पुरायडउ. दद. जोष. ७ क. पर. ८ क. सहाद. 

९ द. उड. १० क. कोवि, 
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98, 
4 ॐ 


क 
^© 
१, 


अनुवाद ५९ 


वधा हुमा त्रिभुवन मे परिध्रमश करतां है ओर शुक्तं 
हथा पावभीनहीदेता। ह जोगी! करभको देखो न 
विपरीत पाव देता दे। 


ससारमे भ्रमण करते हप न संत दिखता ओर न 
तत्व । किन्तु जीव स्कंघावार ( फौज ) सिते दृश्षयं 
कीरक्षा करता हुआ श्रमना दे। (अर्थात्‌ ससारी 
जीव तत्व की थाज तो नही करती, इन्द्रिय ओर भन 
की फौज सरहितयपरकी रक्षाम रगा फिरताहै।) 


जो उजाड को वासित ओर वासित को उजाड करतौ 


है, हे जोगी ! उसकी बलिहारी हे, जिसके षापहैन 
पुण्य । 


जो पुराने कमे को खपाता है ओर नयो को प्रवेश 
नही देता तथा अनुदिन जिनदेव का ध्यान करता है 
वह परमात्मा दो जतादहे। 


ओर दुसरा, जे विपया का सवन तथा बहत सर पाप 
करता हे, वह कम की सहायता टेकर नरक क्रा पहना 
वन कर जाता हे । 


कुत्सित, क्षार- मू की गन्धसि पूरित छिद्र लोक को 
सताप पहुचाता है, जसे कृत्ते को चभै-खण्ड । 


हे मृखे बेडे ! देखने वालोकोया स्मणस खैख नी 
होता । अ्ो ! छोरासा मत्रक्रा चिद्रदहै तो भी"उसे 
कोई नही कछोडता। 


६० पाहड-दोदा 


जिणवर्‌ स्षायहि जीव तुह पिस्यकमायहं खोई । 
दुक्खु ण देक्खहि कर्हि मि पढ अजरामरू पर होई १९७) 


विसयकसाय चएपि षट अप्पहं मणु वि धरहि | 

चूरिवि चरगह भिनुरड परप्रप्पड पादेहि ॥१९८॥ 
इदियपसंरु णिवारियई्‌ मण जाणहि परमत्थु 

अप्पा भिष्टिषि णाणमर अवरु विडािर्‌ सस्व ।॥१९९॥ 


(य 


विसया चिति म जीव तुद धिप्नयण मदा दत्र 
सवता पि महुरं वद पच्छः दुक्‌ दिति {1२०९॥ 
विस्षयक्सायहं रज्ञेयर अप्परद चिन्न ण देर्‌ । 

चधिविं दुकियकरम्मडा चिर ससार भमेट्‌ ॥२०१२॥ 
हंदियविस्व चएवि बट करि मोहद परिचार । 
अणुदिणु ्ा्बंहि परमपर तो एउ ववस्राउ ॥२०२॥ 
गणिजियसास्तः भिप्दटलयणो पुक्पयदय्रावारो । 
एयार्‌ अत्त्य्‌ गभा प्रा जयर णात्थ सदह ॥२०६॥ 


६ ६, द्याव॑ह. २ 2. जिम्रं सदपि पावर. ३ क, चदि, 
2 ८. चरि. ५ ६. प्रसर. ६ क. अप्प. ७ द. ससार. 


८ क. दाधथि, 


(3.1) 


4 भ) ॥ 


अनुवाद ६१ 


हे जीव! तू विपय-कधाय को खकार जिनवर का ध्यान 
कर, [निसस, टे मृद! फिट कमी दुख न देखे ओर 
अजरामर पद्‌ रोच । 


दे मूख! धपय-कपायका छोड कग आस्साममन को 
धारण कर, तथा चतुगेति के चूर कर, अनुन्द परमान्म- 
पद्‌ का प्राच फर । 


ट्न्दिया क प्रसार क्रा निवाग्ण करन मी, हे मन! 
पर्पाध जान ! ह्ालमय न्मा का कछेःडइकरर सागर दाख 
वकंहेपन दह्‌ | 


ह जाव ' र्तं चिपया काः चिन्ता मत कर । पिपय भटे 


क # ति 


न्ह हाने । सवन करमन समय नता मधुर खगन दह्‌ 
[ऋन्ल, इ मथ! पीडदुःख दुतेदहं। 


विधय कपायम रसित दाकर आत्मा म चित्त नही 


दता । दुष्त कमे कारवां करर चिरकाट नक्र सम्वार 
मखपण कर्ता द्‌। 


ट्‌ मख! दन्द्यं विययाका कछाड्कर माद क्रा भीं 


परेत्याग करर । अखदिन परमपद क्या ध्यान कर| ना 
यह्‌ व्थवचस्ाय चन। 


- श्वास का जीत ष्टिया, व्याचन लिस्पद रागये, सव 


व्यापार हृड्‌ श्या | प्सा अवस्था कः पटच जाय वहा 
जगह , इसम्‌ सन्द्ह्‌ नद्या । 


६२ पाहड-दोक्षा 


तडे मणवाभारे भगे तह रायोस्सवब्मावे । 
परमप्पयम्मि अप्पे परिष्टेए होड णिव्वाणं ॥२०४॥ 
विसया सेषहि जीव तुह छडिवि अप्पंसहाउ । 
अण्ण दुग्गह जाहसिदि त एटउ बवसाउ ॥२०५॥ 


मतुणततुणधेडण धारणु। 
ण वि उच्छाप्तद फिजई कारणु ॥ 


एमहई परमसुक्खं सुणि सुच्बरंड । 
एही गगर कासु ण सुच्चर्‌ ॥२०६। 


उवास पिसेख करिविं बहु एडु वि संवर हार्‌ । 

पुच्छ कि बहु विस्थारेण मा पुच्छिज्जई्‌ काइ ॥२०५७॥। 
तड करि दहविहु धम्पु करि जिणभासिउ सुपि । 
कम्महं णिज्ञर एद जिय फुट अर्खिउ मई तुज्ज ॥२०८॥ 


दहविहू जिणवरभासियरउ धम्म अहिसासार । 
अशे जिय भावटि एकपणु जिम तोडि संसार ॥२०९॥ 


[111 


 १६द. रोय. २द्‌. अण्पो परिष्टओ. ३ द. अप्ु. ४ द. 
ज्ाणि. ५ 2. सुक्र. ६ ८. सुच्चई. ७ ९. उववाविसेस. 


२०७ 


२०५ 


१) 
© 
„५१ 


२०७ 


०८ 


२०९. 


अनुवाद ६ 


जब मन का व्यापार टर गया, तथा राग-रोष का 
सद्भाव भन्न दो गय ओर आत्मा परमपद पर 
परिस्थित हो गया, तभी निवीण है। 


हे जीव, रतै आत्म-स्वभाव को छाडकर चरिपयोा का 
सवन करता हे, इससे, ह जागी ! अन्य दुर्गति म 
जायया । यह पेसा ही व्यवसाय हे 


जव न मत्न, न तज, न ध्यय, न घारण, न उच्छास का 
कारण किया जाता है तव मुनि परम सुख सरे साता 
है । यह गड़बड़ किसी को नही सुती । 


वहुतसे विदरष उपवास करके यह सवर होता हे। 
ओर बहुत विस्तार स पूखनेसे क्या लाभ ?किसीसे 
कु मत पृ । 


तप कर, जिन द्वारा भाषित, सुप्रसिद्ध, दराविध धम 
कर । हे जीव ! यही कमो की निर्जरा दै। मेने तुच 
स्प चता दिया । 

हे जीव ! जिनवर दारा मापितः, दशविध, आहसाचार 


धमे की पकः मनस भावना कर जिसस तससार का 
तोषदे। 


६४ पाहुड-दाहा 


भषि भवि दंसणु मररषहिउ भि भवि कर समाहि । 
भवि भविं रिप गुरु दो महु णिहयर्मणुग्भववाहि ॥२१०॥ 


9 ®, ९ 


अणुपहा बारह वे जय भावकाः एकमणण । 
रामस मणिम भण्ड सवपृ पचर जण ।२११॥ 


वुण्णं ण होई सुण्णं दीस सुण्णं च तिहूवणे सुण्णं । 
अवर पावपुण्णं सुण्णसहावेणं गजो अप्पा ॥२१२॥ 
वेष॑ेहि ण गम्मह्‌ वेग्रहम्रूरं ण मिजण कथा| 

रिण्णिण हंति अयाणा इंदियष्टाक्खं च मोक च ॥२१३ 
उववासह हाई पलठे्वंणा सताविनः दद्‌ | 

धरु उञ्छ हंदियतणर मोक्खह कारण एद्‌ ॥२१४॥ 


अच्छ भोयणु ताहं षरि सिद्धं दरेप्पिणु जच्थु | 
ताहं समउ जय कारियहं तां मेलियह समक्त ।२१५॥ 


जई ॐ भाणक्र्डउ जाड्यं पह भमत) 

पराधजट्‌ णयकप्परइ जाइजई्‌ एकत ।२१६।। 
क. भमाणु. २२. भवि भवि दक्ष. २ ॐ. द्भ्व, 
४ ऋ. तिहुयण. “५ ॐ. “सहवि. ६ %. वविनि. ७ क" सुक्खं च 
मुक्खं च. ८ . पटवणड. ९. ॐ. जायड. १० क. सिद्ध हरे वेणु 
जित्य. १९ क. करियर. १२ क. ना (2). १३. क. जोदजहि इक्॑त, 


२९१२ 


अनुवाद ६५९ 


मव भव म मलरहिल सम्यगद्रन देवि, भव भव मे 

समाधि कर मर भव भव मन म उत्पन्न दोनेवाखी 
| ; ॥ षि 

व्याधि का निहनन करन वाला दपि मरा गुरु दोवे । 


हे जीव ! पकाग्र मनस वार्ह अनुपरक्ला की भावना कर 
जिससे शिवपुरी प्राप्न रोच । रामसिह मनि पेसा 
कहते हे । 

शल्य दन्य नही हे) चिभुवन मे शल्य शल्य दिखाई 
देता हे । शल्य स्वभाव म गत आत्मा पाप ओर पुण्य 
का अपहार करदेतादहे।, 


दा रास्तास जाना नही हाता | दा मुख की सूजी से 
कथरी नह सी जानती । दे अजान ! दोनो वाते नदी 
हौ सकरन}. इन्द्रिय खख भी ओर मोश्चभी। 


उपवास म प्रद्यीपन हाता ह, देह का सताप पहुंचता 
है ओर टिया क्रा प्रर दग्ध होता ह। मोक्ष का 
कारण यहीद्े। 


उनक घर का भाजन रहन दा जहां सिद्ध का अपहरण 
हा । उनके साथ जय ( जय जिनेन्द्र) करने सभी 
सम्यक्त्व मैत्छा रोता दहे। 


हे जोगी ! प्रथ्वी पर श्रमण कस्त हप यदि माणिक्य 


मिक गया तो उसे अपने कपड मे बांध टेना चाहिये 
ओर एकान्त मे देखना चाहिये । 


६६ पाहटुड-दादा 


वादविवादा ज करहि जाहि ण डिद्िय भति) 


9 कि 


जे रत्ता गउपावियेईं ते गुप्त भति ॥ २१७॥। 
कौयोऽस्तीत्यथमाहारः कौयो ज्ञाने समीहते । 
ज्ञानं कमेनिनाश्ाय तन्नाशे परमं पदम्‌ ॥ २१८ ॥ 


कारिं पवणिं रप्र चहु एकडडं वासु । 
हउ तुहि पुच्छउ जोडया पिरे कासु षिणासु ।॥ २१९. ॥ 


सि पोखह रवि परजलइ पवणु दारे ठेड । 
सत्त रज्ञ तमु पिष्टि करि कम्महं काट भिखेड्‌ ॥ २२० ॥ 


मुखनासिकयोम्भष्ये प्राणान्‌ संचरते सदा । 
आकाश्चे चरते नित्यं स जीवो तेन जीवति ॥ २२१॥ 


आपदा मूच्छितो वारिचुटुकेनापि जीवंति । 
अभःङुभसहस्राणां गतर्जावः करोति किम्‌ ॥ २२२॥ 


श्य पाहृड-दोहा समत्ता । 


क, गवेयडउ. २ द्‌. भवति, ३ क. द. काया. ४ क. 
द, "हार्‌. ५ क, जीवते, 


२१७ 


२१८ 


१५५. 


अनुबाद ६७ 


जो वादविवाद करते ह, जिनकी रान्ति नदी भिरा 
ओर जा अपनी वङ्‌ करनय रक्त दहं वे शास्त हप 


प | न 


( ससर म) तण करते र्टतेद। 


काय दहे इसिये आदार किया जाता हि, काय ज्ञान 


केलिये पयत्न करताहे, ज्ञान कमेक विनादाके घ्थि 


है । उखक्रा नाद्व रोजपने पर प्रम पद दे, 


काल, पवन, रवि ओर हाहि चारौ का इकट्ा वास हे। 


हेजोगी! मं तन्न पता हं पटे किस का विना 


( हेन वाखा हे) । 


दारि पोषण करतादहे, रवि प्रज्वलित करता है, पवन 
लोर खता हे। किन्तु सात रजु अधघकार को पे 
कर काल कमोांक्ोखा जाना ह। 


जा मख ओर नासिका कं मध्य सदा प्राणौ का सचार 
करता हे, जा नित्य आकादा मे विचरण करता है, यद 
जीव उसीस जीताटहै। 


जं अपद्‌ स मुखत वह एक चुल जट से जी 
उख्तादै। किन्तुजो गतजीव दहै उसे पानी के हजारों 
घडासर भाक्याखभः 


इति ग्राभृतदीद्या समाप्त | 





शब्दकोश 


शब्दकोश 


इस कोशम पग्र॑यक कुल इब्दौ के संरक्त रूप तथा 
दोहा नम्बर देने का प्रयत्न केया गयादहै | जा शब्द्‌ एक हय अर्थ 
म बहूत वार आया उत्क दो तीन दोहा नम्बर देकर आदि 
लिखि दिया गया | हिन्दी स्प प्क तो संस्कृत सूपस दही 
प्राट हा जति, दूपे अनुवाद मैते आ चुक है, इससे यहां 


क 
जा 


अलग नही दिये गये । हां, बिष 
दिया गया दह । निप्र सकवाक्चरां वा 


नै मि ः 


टाव्दा क साम्हने # चह खगा 


प्रयोग किया गया हैः 


गु गुजरात; दे. दञ्ीनाममारा हेमचन्द्र कृन; म मराटी; हि हिन्दी; 
, हिम. हमचन्द्रकत प्राकृत व्याकरण. 


अ 


अक्रयत्थ ~ अद्रुताथ ११५. 
अङुणत - अकुवत्‌ १४२. 
अकुर्टछाण - न ९९. 
अवखर - अक्षर ९८5, १२४, 
१४४, १५३, 
अक्खरड ~ अक्षर+उ ( अत्पाथं) 
८६. 
अकिखञ - आदल्यात २०८. 
अख - अक्षय १६९- १५१. 
अखदणि - अक्षयिन ४२, 


अग्गं - अग्र ६५, १५५५. 

अग्र ~ अध्य १५१. 

अचित्त - अचिन्‌. ४६. 

अचत - ( तस्म ) ४६. 

अच्छ - आ+क्षि ( निवासगलोः ) 
इ=वसति ५८, १२१,१३६; 
"च्छासे - वससि ९१; 
च्छेसदन्वासेष्यसि १८२; 
 च्छर=आस्तापर्‌ २१५; 
अच्छत - वसन्‌ १२२. 

अदे ~ अष्छेय ९०. 


७२ पाइड-दोहा 


अकोप - असप्रस्य १३९. 
( ‹ स्पशे: छिप्पः › देम, ४ 
२५७ )}, 

अजरामर ~ ( तत्सम) ३३, 
१९३, 

अज्ञ - अद १६९, 

अज्ञ ~ अय १११. 

अट ~ अष्ट ६६, १५२. 

‰&अडवड - अटपट (घ्व नेवाचक) 
६, १४५, 

अणक्खर - अनक्षर ( अक्षय), 
१२४. 

अणत - अनन्त ५४. 

अणाद्‌ ~ अनादि ८९. 

अणु - ( तत्सम ) १४. 

अणुद्िणु ~ अनुदिनम्‌ १९३, 
(अ+ 

अणुपेहा - अनुपरक्षा २११ 
( रिप्प्रणी देखो ). 

अणुराअ - अचुरग २२ ३९. 

अणुटम्य -- अचुलप्न ४५, 

अणुहवडइ ~ अनुभवामि १६१५. 


अण्ण ~ अन्य ९,८०; ४२ आदि, 


अण्णाअ ~ अन्याय १४४. 
अण्णाण ~ अन्ञान ६५. 
अत्थ - अथ ८५, 
अत्थवण - अस्तमन १६८. 


आत्थ - अस्ति ३५, १८६. 

अथिर ~ अस्थिर १९. 

अदवियह - (२) अटवी + अटवी 

` ११४. 

अप्प ~ आत्मन्‌ ४४, ८४ आदि. 

अष्पण - आत्मन्‌ ९, 

अष्पणिय - आत्मीय (हि अपनी ) 
१८० 

अप्पा - आत्मन्‌ ३, ८, अप्पाए 
( तृतीया ) ७५. 

अप्ाण - आमन्‌ २५, ३३, 
३६, ५१, आदि. 

अण्पापर ~ आत्म+पर १, ९५, 
१८४, १८५. 

अषप्पायत्त ~ अत्म+आयत्त २. 

अप्पुणु - आत्मना (म आपण) 
८३. 

अन्भितर ~ अभ्यन्तर ६१, १६२. 

अभय ~ ( तत्सम ) १०५. 

अम्मिणु - ( आगम्बरके अहो के पमान 
सम्बोधनाथक्र ) ५१, १५५५, 
१८५, १९६. 

अम्ह - अस्माकम्‌ १३८, अम्दर्दि 
अस्माभिः १३८. 

अयाण - अजानत्‌ { अजान ) 
७, १३५७, २१३ 

अरि - अरे ( सम्बोधनाथक ) 
९२. १३३. 


शब्दकोश ७३६ 


अर - अपरम्‌, ( दि. ओर }१८१. 

अखछक्ख ~ अर्य १८८. 

अलहत ~ अल्ममन २३. 

अवत्थ ~ अवस्था १५०, १७०, 
२०३. 

अवध - ( ततःसम ) अर्दिसा 
१८४. 

अवर - अपर ३७, ६२, ११४, 
आदि, 

अवहर ~ अप+ह्‌, ^दइ- पि २१२. 

अवराड ~ अपर ( अपायं ) 
१९१. 

अवरश्ष्यर ~ अपरापरम्‌ १२५. 

अवसर - ( तत्सम ) १०३. 

अवसरं ~ अवदयप्‌ 33५. 

अवस्स - अवरस्य जय. 

अविचल - ( तत्सम ) १२; ८१; 
१७२, 

अखसीर - अशरीर १२१. 

अक्षुद्ध - अशुद्ध १४६. 

अखुह ~ अशुभ ७२, १४२. 

असदर - ( तत्तम ) ७२. 

अह ~ अथ ९३, १६६. 

हम्म - अधम २९) ७२. 

अहव - अथवा ८३. 

अहिणव ~ अभिनव ७७, १९३, 

अहिलास ~ अभिष १६. 

अहिसअ -अभिषक १४०. 


अहिंसा - ८ तत्सम ) २०९. 
अहु - (१) अधस्तात्‌ ९४, 
अहो ~ ( तत्षम ) २०९. 
अकय - अहरत्‌ १७५, 
अग - ( नत्सम ) १००. 
च - अच्‌ ( पूजायाम्‌ ) "= 
अचैयामि १३९. 
अत - ८ तत्सम ) ९८. 
अध - ( तत्खम ) १२८. 
अथचण - अस्तमन १८३ 
( देखे अत्थवण ). 
अर ~ ( तत्खम ) १४, १६८. 


आ 


आगम - ( तत्सम ) ९. 

आगमण ~ न + 

"जआज्ञणय ~ आ~+जनक १४२. 

आण ~ आनी, ०इ= आनयति 

६५. (म. आण) 

आणद्‌ ~ आनन्द १२६. 

आणी ~ आनीता ९९. 

आभुज्ञेत - आ+मुञजत्‌ ४. 

आयञअ - आपद्‌ ६. 

आयई - एतानि १४४. ( ¢ इदम 
आयः › देम ४, ३६५ )., 

आयास - आकाश्च १८५. 

आराहिज्ञ - आतर्‌ ( कमेण) 
१इ--आराभ्यते ५०, 
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आअआवागमण ~ न १५१. 
आक - अशा १५३. 


ई 


हरपि (अपि) ५१, १५४ 


९५ 
इङ ~ एतत्‌ ~+. 
हक्क - एक १२५, १६४५. 
दख - ` इ~दच्छि १३६. 
टु - २२ ९. 
हत्थि - छी ३१, ९९, 
दत्थु ~ अत्र ४१. 
दरम - एवम्‌ २११. 
इय ~ इति ६९. 
इट - ( तत्सम ) २३) ९६. 


दह्‌ ~ एतत्‌ १२५; १५.) १८६. 


द्द्‌ ९ २ 
ददिय - इन्दिय ४२, ६३, ९३ 
आदि. 


दधण ~ इन्यन १६१. 


र 


सर ~ इधर २५. 


८५ 


र ध (5। १ ० 


उञ - उद्वत (दि. ऊगा) 
१७३. 


उच्छास - उदास २०६. 


उट्-उष्र( हि. छट) १५८. 
उद्य ~ जटा हु १०९. 
( सम्भवतः ˆ उ2 उपचाते 
धानु सबन उरितकरे बरार) 
उशत - उक्त १२५७. 
उत्तम - ( तत्सम } २८ 
उ्तरगुण - (तप्सम,) ९१ {टष्परणा 
देखे; ), 
उपदलाण ~ उघ्पलानं ( सङ्ग ) 
या उध्पल्यानय ( शिया) 
८२, ( दिप्पणी देरी) 
उष्पज्ञं ~ उपपद्‌ ( कमणि) 
उत्त ८२, १४४. 
उप्परि - उर्थरे ६२ 
उप्याड ~ उत्पाय्य्‌ ˆ> 
उत्पादय १८६३. 
उव्भभ ~ उभग्र २४, २ 
उमादहिय ~ उन्मायेन्‌ ( ६. 
उमाहा , ११३. 
उम्मण - उद्‌-+मनग्‌ १५४ 
उम्मूल - उद्‌ + मूख्य्‌ चिवि 
उन्मूल्य २१. 
उर - उरस्‌ ८९. 


५1 


रान्दधकाद ५७५५ 


"“उद्ल्ुर - उत्‌ + ल्‌ 'रियदहि 
उदू+छनास्ी ११२ { देन.४, 
११६ फ अनुसार यह तुद 
(तरट्‌ ) घातुका आदे द). 

उवषस - उपदेश १६९, १८३. 

उव्रणसड ~ उपदेश+उ ( अल्पा) 
४६. 

उवयार - उपकार १८. 

उववास ~ उपवनस् २०५२१२८. 

उढ्वर - उधर इ ५१ 


) 
उघ्वस - उद्वासा ( उना ) १९२. 


ए 


पड - एनत ३९; एण-एते १२०; 
एद्‌ नाभ्याम्‌ ७२. 
पकः ~ ( रत्सम ) १००. 
ण - एक ७, २९ जादि, 
प्ट - एवत्र २१९. 
पष ~ एकान्‌ ५५, 
( दि, अग्रस्य ) 
पक्तमण ~ एकर मनन्‌ २०९,२१३, 
पकःत ~ एषान्न २१६. 
पत्तडञ ~ एतायत्‌ ६२. 
पल्थु ~ भत्र १६०. 


पम्‌ - एव्‌ ४. 

णम्‌ - एवम्‌ ४४, १५२, २०६. 

णयाई्‌ ~ एनापू २०३. 

पव ~ एवम्‌ १५८. 

पह - एतत्‌ २६, ३०, ६४,१६६३) 
२०५, आदि. 

पदी - एषा, टश ९५) १५२ 
२०६ | 


ठ 


कयं - काच ७१. 

कञ्ज ~ काय २८, 

कडु वर" 'इकथति १६५. 

कण -( ठत्सम ) ८४, ८५, 

कप्पड ~ कपट २१६. 

कपास ~ कापास १०९. 

दस्म - कमन्‌ ७,२४ आदि. 

कस्मड - कमे+उ ( कुत्सार्थं )} 
११७, २०१. 

कस्मायत - कमायत्त ९. 

कयत - तान्त १२. 

कग -कृ इन करोति ७ ४२ 
सादि; उ--करेनमि १३९; 
२८१०; मि--करोमि १७४; 
गिरवर १३, ९२; रहि 
ुग्रम्ति २१७; र्तिनकुभन्ति 
८०; करे ङुर २, १८ आदि 
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करि-कृत्वा १०२; 
करिनदर क्रियते 07 क्रियताप्‌ 
१३६; करिनदिन्करियताम्‌ 
१०६; करिविनकृत्वा १४०, 
२०७६; करीसु-करिष्याभि 
१७७; करेद्नकरोति १५ 
१६, आदिः 
करेसर्हि-करिष्यन्ति ११९; 
करेहि-कुइ ३२; करं-कुवत्‌ 
२४, ८४, 

करह्‌ ~ करभ ( ऊट ) ९२१ ११२ 
आदि. 

करहु ~ करभ+उल ( स्वार्थं ) 
४२, १११, १७०. 

वैःडत्तं ~ कखन ८ 

कटह्‌ - ८ तत्सम ) १३९. 

कटी ~ कलदायते १४० 

कःठ्व ~ काव्य १६१. 

कसाय - कप्राय ६२; १३४. 

कस्स - करस्य ४९, १४१. 

कह, "हं ~ कथम्‌ १०९; १४६, 
१४७, १६६. 

कट - कथ्‌ ` दटि=कथयन्ति १२४, 
१२६, कटि कथय १८३. 

छह व - कथमपि १६६. 

क्ट ~ वः ६५. 

कटंत - कथयत, ६१५. 


काहिय - कथित १६६. 

कि - वे, ५०, 

कथा - ( तत्सम ) ( दि. कथरी ) 
२१३. 

कं चुदिय - कंवुखी १५. 

कंटअ - कण्टक ४५७. 

कंडत - कण्डत्‌ १८५. 

कड - कण्डय १२३. 

कडिय - कण्डित ८५. 

कअ - क्रय १९, २९, १०८ 

काद्‌ ~ कित्‌ २२, ५०, ६१४ 
१२२, १३६. 

कययर - कतर्‌ २८. 

कायव्व ~ कतव्य १९. 

कारण - ( तत्सम ) ७, २८, 
६२२ आद. 

क्रारिम - कमन्‌ ९ १३, ५२. 

कासि - कारित २१५. 

काट - (तत्सम) २९, ९८) २२०, 

कासु वि - कष्य+भपि १६६. 

क्ि- किप्‌ ७०. 

कथ - कृत १०, १२१, १३०) 
१५७५४ 

कज - क़ ( कं मथि ) शद्नक्रियते 
२२, ३८; प्रियताप्‌ ३९, 
८३ आदि; "उ~क्रियताप्‌ 
१९२; कीजड.क्रियताप्‌ १४०, 


दाब्दकाशा ७७ 


किण्ण ~ किमू+न १९. 

किम ~ किम्‌ ( कथप्‌ )४२, ६५, 
१६२, १६३. 

क्रिय - कृत ११३, १३५. 

किरिया ~ क्रिया १९. 

कीट ~ कौडति ११०. 

कुद भ कं'ऽपि १ ८१४ 

कुडि - कुटी ५२. 

कुडि - कुटी + क (स्वार्थ)९१ 

कुडव - कुटुम्ब १५३. 

क्रूःणद्र ~ करोति ६०: “हिं = 
करोष्रि ९८, 

कुतित्थ - कुतीथ ८०. 

कु ल्हाडि - कुटारिका (टि - 
कुल्टा ) १५. 

कुखुमिय - "त १६१. 

कुटि अ - कुथित १९५. 

"केर - सम्बन्ध वाचक्र ३६. 

कैत्वल -. ज्ञानविशेष ६८. 

क्रेषखणाण ~ ज्ञान १ ४,२२,६९०. 

कोा- कः ४०,४१; कम्‌ १३९: 


केणनकृन, कासु-क्स्य १३९. 


कोड्‌ - कोऽपि २५,५२०११४. 

"कोड - कत्‌हर ११७ (देम. २; 
१७४ कुत्‌ लकु: 
(४,४२२, केतुकस्य केदः) 
टिप्पणी देखो, 


कोडि - कोटि ३. 
कोवि ~ कोऽपि ३९. 
क्त्ह्‌ - क्रोध ९३,१४०. 


ख 


खञं - क्षय १२४. 

खण - क्षण ७,५५,८७,९२. 

सत्ति - क्षत्रिय ३१. 

खयर - खदिर ( हि-सर ) १४९, 

खद ~ ( तत्सम ) ४५.१४८. 

खव - क्षप्‌ इ = क्षपव्रति ७७, 
१९२. 

खवणञ - क्षपणक ३२. 

खडण ~ खण्डन १३५. 

खत - खादन्‌ ६३. 

शतच ~ स्क १५. 

सधावारेअ - स्कंधावरििक ( ! ) 
१९१, 

खीर - क्षार ६५५. 

खीण - क्षीण १५७३. 

खोद - क्षपयित्वा ( दि.-साकर) 
१९७, 

सलोह -क्षोम १४३. 


ग्‌ 


गञ - गत ४८५,९३, आदि, 
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गड्‌ - गति ६६,९३ आदि, 
गटर्‌य - गता ५२. 
गडउपाविय - गोपायित २१७. 
गच्छद्‌ - गच्छति १९४. 
गज्ञति ~ गज॑न्ति १२५. 
गणति ~ गणयन्ति १५४,१६९. 
गण्ण - गणना ७९१. 


गमणागमण - गमनागमन १३७, 


गस्म-गम्‌ (कमणि) ^द ९५, 
२१३; गम्मागम्मर=गगम्यते 
( गमनागमनं क्रियत ) ८३, 

गय - गतत १०,१८ आदे. 

गयागय ~ गत ~+ आगत १११. 

शस्व - गुर + क १३७. 

गस्वडं - मुर्‌ + क >+ उ १३९१. 

गल ~ ८ दत्छम ) १५०. 

गद्धह्‌ - ति १०३. 

गत ~ गलत १०३. 

गटगल ~ कलक २०६. 

गवंगञ - गा+अद्गक ९९, 

गवेस - गनेपय्‌ ` दि ५२; घ ९४, 

गघ्विय ~ गवत ८६, १५४. 

गदहिष् ~ प्रहि १४६. 

~ग - यगा १३५. 

गगड -श्चद्र 
गरंगडी ) 

गथ ~ मथ ८५; १२५. 

गधि - ग्रथि १५४. 


१८४ (गु, 


गगर - ( तत्समं ) १९५, 

गाम - मरम ७३, १८१. 
गामड - प्ाम+इ १८१. 
गिटेद्‌ ~ गृणाति २२०. 
गुणसार - ( तत्मम) १९. 
गुप्पत ~ गुप्यमान २१७. 

गुर - ( तत्सम ) १, २७, ८०. 
गोर ~ गर २९, ३०. 


घ्‌ 


घर - गृह ९, १३, ११३ आदि. 

धर - ( तत्सम ) १५६. 

रवद - गृहपति १२२. 

प्रवासं - गहवास १२. 

भ्र - क्षिप्‌ टेप्पिणनक्िप्ल 
१५१. ( हि बाल्ना ) 

धि - एन १२०. 

कतिप्प - क्षिप्‌ ( कर्मभि) प्न 
क्षिप्यन्ते ३५१. 


च 


च ~ ( तत्सम ) ९८, 

चथ -लज्‌ -एवि-यक्ला १९८ 
२०२; 'एि-लयज १३४. 

चउगर्‌ - चतुगति १९५८. 

चरगसी = चतुरशीति २३, 


राब्दकोश ७९ 


नड ~ आर्ह्‌ -डि-आद्ट १०९; 
'हावङ=भरोहयामि 
( उपनयामि } ४९; 'डदि- 
आरोहय १६०; चरिय- 
आरूढ १५१३: "डविणरु - 
आरुह्य १११. 

ग्म - चर्मन्‌ १६२ 

चर ~ 'द=चरति ४२; शरित्यर्‌ 
११२; ` रिअ-चरित १६५. 

चत्र ~ स्यञ्ज इ = त्यजति ६३; 
"रवि = त्यक्वा ६६. 

चहु - चुगाप्‌ २१९ 

खटरिय ~ चरित १५४. 

चरु - ( तसम ) १०५. 

चिदु - चश १८. 

चित्त - ( तत्सम ) ४६५६ आदि 

चिङ्‌ - चिरम्‌ २०१. 

चित - "द = चिन्तयसि ५,६० 
त चन्तम ३१,७८४,२० ०: 
ˆ पट चिन्तयत्‌ २, ११. 

चित - चिन्त ६६.१८२. 

चीर ~ ( तत्सम ) १०९. 

च्य ~ च्युत २१. 

स्युयिय - चुम्बित १५०. 

चूर ~ ˆ रिविन्नवूरयित्वा १९८. 

चेयण - चेतन २९,११०. 

“चोण्पडि - शक्षण १८; “ड- 


चिकण १४५. ( प्नकषश्वोप्यडः 
टेम. ४,१९.१, ) 


त 


छतत - छन १३० 
छह - पट्‌ १०१ 
खड - मुच्‌ उ यु १२; पुरवा 
१०९; “डवि-मुक्तवा १६, 
२०५; °उविणु-मुक्रत्वा ३.०, 
१,५१.१८८; "इहु -मुत ६९ 
| द्-छडना; मुचः छट - 
एम. ५,९१.छ्दसे बना, 
४,. २,३६ |. 
छिद्‌ - चिर १९५५ 
ड - यदि ८०,१५९,१०५३. 
छाड ~ (देखे छट ) "दि ४२; 
डिवि ११५. 
छाप स्पुदय १३९ (दिना) 


ज 


ज - या, जंतिन्यान्ति ११६,१२४, 
जद - यदि २२.३६, आदि. 


= जद ज यति १ १ ५9 5 
` जगे ~ जगत्‌ ७,३९,४२ आदि, 
जत्थ ~ यत्र २३१८२. 


ज्रम प्रं जन्मन्‌ ७२,९३१ 


८० पाहुड-दा्ा 


अस्मण - जन्मन्‌ -७६,१६४. 

अय -- [ तत्सम } २१५. 

जर -- जरा ३३,३४. आदि, 

जर--ज °दच्जीयति ५४. 

जङखण - जलन २०. 

जलहि - जलधि १६. 

जवलखा- यत्प १ 4 ॥ 
(भ. जाय छाः: है, जान 
के ल्य) 

जसु - यस्य रक, २२, १६०. 

जहा ~ यथा १९५. 

जदि- यत्र ४६, ४८, ८९ 
( यक्िन्‌ से बना). 

ज्ञ-यन्‌ २, ३ आदि. 

ज्ञत - यात्‌ ५२, ९२ आददे 

जलति ~ यान्ति (देखे ज ` ११६,१२४ 

जप - जल्प्‌ “इ जल्पति ६० 
(कथ काञदे, देम. 
0 

जा-या १९ -ट.यानि १८०; 
जाघु-यस्य ५९, ७६, आदि; 
जाह-यस्य १४; जाह-येषां 
१०२; जार्हि-येषाप्‌ १५६; 
२१७. 

जा -या (घातु) दयात ८९, १०९, 
१६६; १६८, -दयदई-याति 
१७२, 'दसिहि-यास्यसि २०५; 


उ-यातु ४८; °इवड यात्य 
१५९ (देखो ज ) 
जाण ~ यान १६७. 
जाण - ज्ञा द - जानाति ४६; 
हि ~ जानासि ९,८५अदि; 
गहं ~ जानन्ति १६५११२५; 
 "नि-जार्नाहि १२.३० आदि; 
~^ "गिजई-त्तायताम्‌ १२३; 
< गेविणु-ज्नात्रा ६९. 
जाण - नघात ५५. 
जाणिभ - ज्ञात४१,४४,५८ आदि, 
जाणी - ज्ञात १७३. 
जाम ~ यावन्‌ ८, ५६ अ।दि. 
जि - पादपूरक अव्यय २, ११, 
२८, ४९, ७४, 
जि-ये ८६. 
जिभ - जव १९१. 
जिण - जि, "णिनद-जीयताम्‌ 
१११, 
जिण - जिन ३९, ४० आदि. 
जिणचम्म ~ जिनमे २०. 
जिणवयण - जिनवचन २३, 
जिणवर - जिनवर ४, ३९. 
जित्थु - यत्र १११. 
जिम - यथा ५, ४२, आदि. 
[जिय - जीव १०, १२ आदि, 
जिह ~ यथा १८. 


शब्दको ८१ 


जि - येन ७१, ९८, १२१, 

जीअ - जीव ७२. 

जीव - ( तसम ) ११,१७ भादि, 

जीवड - जीव+ड ८ अह्पाथ ) 
११८, १४५६१ 

जीवत - जीवत्‌ १२३. 

जीहडिय - जिहा ४३. 

जीहाद्धं ~ जिहाट १५५. 

जु ~ पद्पूरक अच्चय ११५,१८३१. 

जु - यन्‌ १९१. 

जे -ये ४; जणयेन ५७, ८२, 
० जाह-ये ९२० 


जत्थु - यत्र २३५. 
जम - यथा २१, ६१, आदि 


( देखो जिम ) 

जहा ~ यथा १०८. 

जा -यः १, १६, ३३ आदि 
(देखी जे, ज॒ ) 

जाअ -योग ९१, 

भजो ~ दर्‌ पदय ५२, १०७, 
११४, आदि; परयति ९६: 
जाइउ-दृष्टम्‌ १७९; जोईइजई- 
टृर्यताम्‌ २१६; जोय. 
पर्यामि १४०, 

जोह - योगिन्‌ ९. 


जोदय - योगिन ४२; ५३, ६९ 
आदि, 


जाहय ~ उ्योतिः ५६. 
जोगव ~ योगपति ८ योगिन्‌ } 

९६, १८१. 
जाणि - यानि ८, २३. 
जोय - योग ९६, २०३. 
जायगदई - योग+्गति १८९. 
जायत ~ पदयत्‌ ४७, 

( देखे जोअ ). 
जयाभाव्ि ~ योगाभ्यास १०९. 
"जोव ~ दश्‌-पदयति ५१, १८० 

-उं-पदयामि १३९, १७५; 

( देखो जोअ ). 


सा 


द्खाअ ~ संतापय्‌ "इ संतापयति 
१३१ ( सतपेक्षखः, देम. ४, 
१.४० ) 

ह्या ~ प्थ,९दयद-ध्यायते, ध्यायताप्‌ 
६८, १७२; 'य-ध्याय १२९; 
°यद्-ध्यायति १९३; यहि 
६७, ७१ 9 १ ९७; 
ग्य॑त-ध्यायत्‌ ३; इय-ध्यत 
१.७८. 

द्याण ~ ध्यान ६७; ११०. 

द्याव - ष्ये 'दहि-ध्यायदि ˆ ३७, 
२०२ (देखोक्षा ) 


८२ पाटड-दोष्षा 


कद्युपडा ~ कुटी ( अत्पग्ह ) 
१०८ ( दे, स्षपडः; देम, 
४, ४१६ उदादहप्ण), 


ट्‌ 


दिय | स्थित १०२. 
ठ 
डा - स्था, (इतिति ८९, १६६, 


१६८; टवहि-स्थापय १३४. 
खिय ~ स्थित ९९, ११०, १८०. 


ड 

डञ्द् ~ दद "इ-दह्यने २१४८; दग्य 
५१. 

डाल - शाखा १०९(डखी साहाए 
द्‌, ४, ९) 

डंगर - रे १३१४ ( गये सेले, 
दे. ४, ११). 

ड़ाम्न. ~ अन्त्यज ( तत्सम ) ८६. 


ठ 


ऋटदोाटखत - भमन्‌ १५२ ( देम, 
४, १६१). 

दिष्ठ - शिथिल ४३ ( दि. दील) 

#दुरदुद्धिअ ~ प्रमित २३. 


ण 


ण ~न २, ८, १०, आदि, 

णड-नतु ३, २०, ३१, आदि. 

णङउंसञअ - नपुंसक ३१. 

णग्गत्तण - नम्रत्व १५४. 

णचरिख - न+चरिष्णु ५८. 

णद - नष्ट ९३. 

णात्थि - नास्ति २३, ९८ आदि 

णामि ~ नमित १४१. 

णर - नर्‌ ५, १०२. 

णरय ~ नरक ५, ९३) १३८ 
आदि, 

णव - नम्‌ %द-नमपि ७७, १४६; 
"नए-नम्यते १४१. 

णवर - केवलम ९८ ८ णव्रर 
केवटे, देम. २, १८७ ) 

णवरि ~ अनन्तरम्‌ १५३ 
( णर्वरि आनन्तर्ये, हेम. २, 
१८८ ) 

णवि न+अपि ४, ५ आदि. 

णहु ~ नभस्‌ २९. 

णे -ननु १७५७. ( दभ्‌. ८, ३०२ 
टीका ) 

णदणवण - नन्दनवन ४४. 

णाद -न १४९ ( अण णाई 
ननर्थ, टेम, २, १९० ), 

णाहं - इव १५८ { दि. नाई 
हेम. ४, ४४४), 


शब्दकोश्च ८३ 


णाणं - ज्ञान १५, >४ आददे, 


णाणमञअ - ज्ञानमय ३५, ३८, 


४० आदि. 
णाणिय ~ ज्ञानिन्‌ १४०. 
णारि - नारी ४२३. 


णास ~ नर्‌ °इ-नदयपि ५५, ९३; 


-साति-नदयन्ति १४८, 
णाहि-नदहि ९४. 


णिअ - दश्‌ एटि.पदयसि १८६; 


( देम. ४, १८१ ) 
णिक्कारिम - निषकमन्‌ ५२. 
णिग्गुण - निगुण १९, १००. 
गणिचित - निधिन्त ४६. 


णिचिलतिभ - निधिन्तिति १४४. 


णिञ्च ~ नित्य २२, ५७ 
णिच्च - नीच २८. 
णिच्चल - निश्चल ६. 
णिच्चछह्‌ - नियञ्ुच ६५. 
णिद्धत - निधिन्त १२१. 
णिच्छद - निश्चयेन ३५. 
णिज्ञर - निर्जरा २०८. 
णिज्ञिय - निर्जत २०३, 


(र (~ ©. ^~ ९ (~ 
णिडह्‌ - निर्‌+दह इ-नेदहइति ८५. 


णिच्च - निष्तुल १९८. 
णिण्फद्‌ ~ निष्पन्द २०३. 
णिभत - निश्रान्त ५.४. 

णिभति - निध्रन्ति ७३. 


गिभमिस ~ -निभिप्र ७५. 
णिञ्मख - निर्मल १३, १९ भादि, 
(णय - नज ३, ४१ आदि, 
णियत ~ परयत १८५ ( देखो- 
गिञ ), 
णिरत्थ - नेरथ १८. 
णिरजण - निरजेन ३८,६१.अदि. 
णिरतर - निरन्तर ९२, १३३. 
णिराम - निराम १८१ 
णिरामथ ~ निरामय ५७) १६९ 
आदि, 
*णिररिड ~ नितराम्‌ १२०. 
-णिरत्त ~ निधित्‌ १२१. 
॥ ( णिच्छिएु णित्ते, दे, ४, 
३० ). 
णिटञ - निखय ६७. 
णिट्धक्खण ~ निट्तण ९९,१००, 
णिवड - नि+पत्‌. °इति-निपतान्त 


१४ 
णिवस - `इ-निवसति ५९, ६६ 
आदि. 


णिवार - निन॑वारय्‌ दि ४३; 
“रि-निवारय ४३. 

णिबा{रेयं ~ निवारित १९९. 

णिवास - निवास १४. । 

णिष्वाण -निवाण ११३, १२३ 
आदि 


"०५८७००१५ 


८ पहड-दोा 


गिसास्च ~ निशश्वास १४ 
णिहय ~ निहत २१०. 
णिहि ~ निधि १५१. 

णीस ~ नदा २७. 
णीसग - निःसंग १००. 

णु - व॒ ८४, १६५. 

जेक्क ~ न+एक ३५. 
ग्ड अ ~ स्नेट+ड+क ४५. 
णा ~ न+इह १६२. 


त॒ 


तद्ृलोय -तैलोक्रय ६८; ८२ 
भादि. 

तड - तद्‌ ११. 

तड - त्वाम्‌ ६४. 

तड ~ तपतस्‌ २०८. 

तश्च ~ तत्व २५. 

तडतडह - ( ध्वनिसृचक , 
१५८ ( दि. तडतड ). 

तड्त्ति - तड्‌ इति ( प्वनिपुचक 
१८३. ) 

‰तङष्फड ~ परिस्फुर्‌ 'द- ति ८८. 

तण - सम्बन्धाथक, ८८, २१४. 

तणु - तनु ९, २९; ६०. 

तणुअ ~ तनु+कं १०२. 

तत्त ~ तत्व १९१. 

तम - तमम्‌ २२०. 


तर - तु.रेहि-तर १३३. 

तरख ~ ( तत्सम ) ७३. 

तरण - ( तत्सम ) ३२. 

तरुवर ~ ( तत्सम ) ११५. 

तव ~ तपस्‌ ६१, १०२, ११३. 

तं-तत्‌ ३, १०, १५, ९७ ९८. 

तेण १०, ८२; तस-तस्य 

८९; तहु-तस्य-७); तदह 

तेषाम्‌ ६७; तदहि-तस्य १७४; 

। तादहै-तेषात्‌ ४७, १०२; 
तर्हि-ताक्षिन्‌ ३८, ४८; 

तासु-तस्य ४५५, ५०,५९: 
तेदई-ताप्षन्‌ १०३. 

तह - तथा २०४. 

तत - तत्र २०६. 

तदुट - ( तत्सम ) १८५. 

ता- तदा, तावन्‌ २३; १२६, 
१६७. 

ताम ~. ताकत ६४, ७८, १४१. 

तालू - ताद ९७. 

निडिकी ~ स्फुखम ८७ 
( हि तिखगी ) 

तिस्थ ~ तीय १६१,१९२.१६९३. 

तिच्थु- त्व १०८. ` 

तिम ~ तथा १५६. 

तिभिरहर ~ 'गरद ५५. 

तिल - ( तत्सम }) ७४, १५९. 

तिद्धभ ~ पिटक ७०, ७१, 


शब्दकार ८५ 


तिहयण ~ चिभुवन ३९, ५९ 
आदि. 

तिहुवण - त्रियुवन ५४, १९०; 
आदि. 

तद्र - तदित ११० १५८) २०४. 

तुट्‌ - तरट्‌ ईतरुय्यति १४, १८३; 
देसद-तररिष्यति १७१. 

तद - तु ८५. 

तुस ~ वुष १३, ७४, ८५, १८५. 

तुह - त्रम्‌ ११, १३, आदि; 
ुर्दि-तुभ्यम्‌ २१९; तुज्छ- 
तव ११९, तुभ्यम्‌ ९०८. 

तुहारअ - तवदय ५६) १८२. 

युष्मदादेरीयस्य डरः, टेम. 

४; ४३४) 

नुस - तप्‌ -पि-वतुष्य ९३. 

तेते, २१. 

तेम - तथा १६६. 

तेमद्‌ ~ तस्मिन्‌ ९१. 

तहा - तथा १०८. 

तो-तदा ५१, १४०, २०२. 
( ततस्तदोस्तो; देम, ४, 
४१७. ) 

तो सः ५६ 

` तोद ~ तदापि ११, १७९ 

तोड ~ वोटय्‌ °्नतोटयत्ति १५८; 
"दि-त्रोरयसि १५८, २०९; 
"सि.त्रोखय १६०; डवि. 


त्रोटयित्वा १३३; °उदहि-त्रौ 


टया १६०. 
तोवि ~ दापि ३६; १ 
त्ति - इति ९५ 

थ 


थक ~ स्थित १०४ ( स्थघ्रथक्ष- 
चिद्रनिष्प्पाः, देम. ४, १६.) 

थाड - स्थल १५१ ( म. थड- 
तट; यड्-मेडल,) दे, “५, 
२५ ). 

( 8 
श्रा - स्थटल। ३११२. 
थिर ~ रिथर १९. 


* शट ~ स्थृल २६, ३०. 


थाञअ - स्तक ९८, 


४ 


दडु - दग्ध ५६ 

दप्पण - दपण १२२, 

द्भ - दमं १५९. 

दम - ( तत्सम ) ११३ 

द्या - ( ततम ) १४७ 

द्रिसाव ~ दस्‌ “द १, १२८. 

द्‌रिसिय - दात १०५५. 

द्वक्कडिय - दावध्नि +ड + क 
१०२. 


८६ पाड-दोह 


वृष्व ~ द्भ्य ७०. 
दह - दश १७५. 
दह विह ~ दशविध २०८. 
दसण ~ देन ६८, ६९, ७९, 
१२५, २१० 
दावण - दामन्‌ ४२, ११३ 
दाहिणिय दाक्षणाय १८१ 
दिक्खु - परय १९० ( देखो 
दक्ख ) 
दिज्ञ - दा ( कर्मणि) ८३. 
दिद- दढ ८३. 
दिणयर ~ दिनकर १. 
दिण्ण ~ दत्त ८४. 
दिवदडा - दिवस ~+ डा १५, 
€ € ९ 
दिव्व ~ दिव्य ३२. 
रिह - दिशा १५५. 
दिति - ददति २०० (देखो दे. ) 
दौवअ- द॑\५क १ 
दीस दग्‌ (इ-दटदयेते ३९.४' 
१२२,१६१.,२१२ 
वृष द्वि १७,१०६. 
दुक्गिय - दुष्कृत १२.२०१. 
दक्ख ~ दुःख ८,१०,१७,७४. 
दुम्गड्‌ ~ दुगति २०५, 
दुज्जण ~ दर्जन १८. 
दुम्मड्‌ ~ दुन॑पमि १६८. 
डम्मेह - दुमेधस्‌ ९८. 


दुव्वाह ~ इुव्यौष, दुवांसस्‌ १५० 

दुसह ~ दुःसह १०२ 

दू(रे ~ दूरम्‌ ५८ 

-द्‌ा। इ = ददाति ७७,१९० 
आदि; दिंति-द्दति २००; 
-विणु-दत्वा ११३; हि १८, 
१२४; `हु-देहि १७८. 

* दक्ख - दश्‌ °दि--पर्यसि १९७) 
देक्खु--पदय १९०; देखत 
पर्यत्‌ १९६९ (दि.देखना ) 

देऽ -- देव १,३९.५० आदि. 

देवल -- देवालय ९४,१६१. 

देवि -- 

देह -- ( तत्सम ) १८३३ आदि. 

दास - द्‌ ४७,९० 


५ 


ध्‌ 


धूण - धन ३१ 

घम्म - घम २०,२९ अ।दि 

म्मा - धम + डा १४५७. 

धर -१ शरति ४,५; 'रि-धारय 
६१; "रि, °रिवि रेवि-्रत्वा 
१४४,१५३,१९०२, °र्‌द- 
धरति ११८, °रेहि--धारय 
१३३,१९८; ` रन-धरत्‌ 
१६६५ 

धरिम - पन ६२. 


ता 
दबब्दुकाश ८७ 


धषटषतण ~ भवरत १४९. 

"धघ ~ व्यवसाय ७,९१,११६ 
( हि-धधा.रोजुगार )} 

"धधवाल ~ लउजावत्‌ १२२ 
( धयधंधा णरज्उ्जा, दे 
५,५७. ) 

ध्ाणुक्त -- धानुष्क १२१. 

धारण -- धारणा १०३,२०६. 

धुण ~ भ ' णंति-घन्वन्ति ८६. 

धुत्तिम -- धृतिमन्‌ ८०. 

घेअ -- भ्य ३०३,२०६. 

धोअ -- धावय्‌ ° पसि-धावयसि 
१६३. 

धोय -- धौत १६३. 


प 


पञ -* पद ३६,१७८,१९० आदि. 

पष्ट ~ प्रविष्ट १५८. 

पसर -- प्रति + सु उ-"तु ४८; 
इति १४३; हि १३४; 
"हु-ववैम्‌ १६८ 

पदर - त्वम्‌ १७९; स्वात्‌ १०६; 
त्वया १०,१११. 

पपस -- पदेश २३. 

"पगाम -- प्रकामम्‌ ११२. 

पच्छ -- पात्‌ १७५,२००. 

पञ्ज -- प्र + उल्‌ इ १२०, 

' २२०, 


पड -- पत्‌ -डीसि-पति ९१; 
डिसट्‌-पतिष्यति १५५५ 
हिय-पत्तित ७,११६,१५६. 

-डेविणु-पतित्वा २१. 
पडिछद्‌ ~ प्रतिच्छद्‌ ५२. 
पाडपििञ -- प्रति + प्ररित 

१६५, 
पडिविंव ~ प्रतिबिम्ष¶ १२२. 
पड़य ~ पतित ७,११६,१५६. 
पडिहास - प्रतिमास ˆइ १२२. 
पद -- प्ट हु ९७; "दिग्रर्‌ पम्यते 

८३; `दिय-पटित ८७. 
पटण -- पटन १४६, 
पटिय -- पेत ८७,९०,१५६. 
ण्ण -- पण १८४. 
पर्तिय - पत्रिका १५८, १५९; 

१९० ( दि. पत्ती, ) 
पदाण - प्रदान १०५. 
पय - पद्‌ १७७. 
पयट ~ प्र+दत्‌ ९इ-प्रवतेते १६५७. 
पय्मडण - प्रक्टन १५७. 
पया - प्रजा €९, ८४ 

( धान्यवुस, दि, पियाल } 


पर - ( तत्सम ) ६; २२) ३३ 


आदि; रेण ४५; स्स 
+; र्‌ परस्मिन ८ 9 
पर - पत्‌ `इ-पतत्ति ( भवति ) 
१८२. 


८८ 


परम - ( तत्सम ) ६६ 
परमस्थ ~ परमाथे ४१, ८५ 
आदि. 
परमप्पअ ~ परमात्मन्‌ ७७) 
१९३. 
परमाणंद - परमानन्द ५५. 
परमेसर - परमेश्वर ४९. 
परम्मरुह - पराद्मुख २०, 
परलोाअ - क ६, ७६) १६४. 
परसुह - “स २. 
परपर ~ परम्परा १. 
पराद्य - परक्।य ४३. 
परायञ - परयत्त ३७. 
परास - पर+अरा १५३. 
प्रिखिव - “क्षि "ई-परिक्षीयते९ १. 
परिचाअ - (त्याग २०२. 
परिद्धिअ - स्थिते ९०, २०४. 
परिणव ~ "णम्‌ ˆइ-परिणमपि 
१४, ७८. 
परिणाम - ( तत्सम ) ५२; ८२. 
परिफुर ~ स्फुर्‌ द-परिस्फुरति 
१४२. 
परिभम ~ “रम ˆइ-परिश्रमति 
८, ८०, १९०. 
परिमर - ( तत्छम ) १५२. 
परसियिण ~ "जन ९, ११. 
परियाणां ~ ता, इ~ जानाति १६५ 
परियाणिय ~ त्त ` ७१. 


पाहड-दाहा 


पाश्वाज्जञय ~ वजित ८९. 

परिवाडि ~ पाटी १७, १०६. 

परिहर - ह, ई परिहरति १५. 

पटेव - प्रर्म्ब, शाखा २१. 

पटखाण - पल्याण ११३. 

परास - पल १५२. 

पलठेवणा ~ प्रदीपना २१४ (प्रदपि 
-दोहेदे ठः, हेम. १,२२१ ) 

पवबण - पवन १६५७) २१९) 
२२०. 

पवाण - प्रमाण ( प्रकटं मान 
यस्य ) १६७. 

पवस ~ अवे ९४. 

पव्वदहअ ~ प्रत्रजित ४४. 

पसर ~ प्रसर १८२, १९९. 

पसाअ - प्रसाद्‌ ८०, ८१. 

प्रसार ~ प्र+सारय्‌ शरिवि-्रसाय 
१४४. 

पतु - प्छ १३१. 

पसुखोय - परलोक १८५. 

पञवाह - पटवध १२. 

पट्‌ ~ पथिन्‌ ७९; १०५) १२३. 

पराण ~ प्रन १३०. 

पिय ~ पथिक ११५. 

पिट - प्रथम २१९ (दि, 
पहला ) 

पंच - ८ तत्सम) ४३, ४४ आदि, 

पंचदिय - पत्च+इन्द्रिय १२३. 


ङाब्दक्रोश ८९ 


पंडिय ~ पण्डित २१, ३२, ८४; 
सदि. 

पेथ ~ पथिन्‌ १२८, २१२. 

पंथडा - पयिन्‌+डा १८८. 

पथिय ~ पथिक ७३. 

पाअ - पाप २९, ५९ आदि. 

पाअथ-पद्‌ ४७. 

पाड -प।चय्‌ दहि-प्राचयसि ११९. 

पादंत ~ परत. १७३. 

पाण ~ प्राण १०८. 

पाणि ~ पानीय १३४, १५९ 
आदि. 

पाणिवद्‌ ~ प्राणिपति १०८. 

पाय - पाद्‌ १४४, 

पाय - प्राप्त १० ( रि 
पाया ) 


( 


चायडध - प्रकट ८२. 

पालि - ( तत्सम ) १८२ 

पाव-प्राप्‌ ण्द्‌-प्राप्राति २४, ६५) 
आदि; श्डि.वप्रेत्रि १९) 


पावमदल ~ पापमल १६३. 

पास - पार १२. 

पाहण ~ पापाण १३०१ १६१. 

पाटुणञ ~ प्राघूणक १९४ 
( दि, पाहुना ) 

पि~अपि १०. 

पिञ- प्रिय १००. 

पिक्ख -ग्रक्ष, "पिखविः-प्रक्ष्य ३६. 

पिच्छ-ग्रत्‌, इ प्रक्षते १८०. 

पि्र-पाड ` नद पीञ्यते १४८. 

पिड- पिण्ड १५६. 

पिय-ग्रिय ४५. 

पि्येत-पिषत्‌ ६३. 

,पिद्धि-प्रेय २२०. 

पुरछ-.प्रच्छ्‌ °द्‌-प्रच्छति १५५, 
२०७६ ° हि-'सि ११४; -उ- 
मि २१९; "सदृत-पच्छत्‌ 
१६५ ;°च्छिअ-पृष्ट १६६; 
° च्छिजेड-पृ च्छयताप्‌ २०७, 

पुज -पूजा ४९. 

पुज -जय्‌. °६-“ ति १८४, 


३६ आदि; ° विजड्‌-प्राप्यन दि 
६ ; "वैनङत्राच ९, पुश -पुनः १६, १७ भादि 


६; °विय॒ड-प्राप्यते ८८; 
^वीति-प्राप्स्यःमि १७७. 
प्वेहि-प्राप्राषि १९८. 
पाई-पराप्य १३०. 
पावपुण्ण - पापपुण्य २१२. 


पुण्ण- पुण्य २९; ८७ आदिः 

पत्त-पुत्र ८. 

पुत्तिए पुत्रिके [ सम्बोधषनार्थक 
अव्यय; अ्िए सुश्श ] १०८ 

पुरथ -पुस्तक १६९. 


९० पाटड-दोहा 


पुरथण -° जन १३. 
पुराइञअ - कृत ७५७, १९३. 
पुराण - ( तत्सम ) १२६. 
पुरिस ~ पुरुष ३१. 

पुटि ~ प्रथ्वी २१६. 
पूरिअ - पूरित १९५. 

पेस ~ प्रवेरा, ७७, १९३. 
पोसिय -प्रेपेत १५०. 
पोख - पोषय °इ- °त्ि २२० 
पोत्था - पुस्तक १४६. 


फ्‌ 


फर ~ (तत्सम) १ १५,११९.आदि. 


फिट्- स्फिर्‌ इ-स्फिथ्यने २: दीद ' 


स्फिटिष्यतति १४९ 

फिष्टिय -- सदिति ११५,१७.५, 
२१५७. 

^#पफुक्त "= स्फाय्‌ `क्रिजोति-स्फाग्यन्ते 
१५१ ( हि-पूकना) 

फुट - स्फुट्‌ 'हविवि.स्फुटिसवा १५२. 

फु ~ स्पुटम्‌ १३,१६८,२०८. 

पुरत ~ स्फुरत्‌ ६०. 

"फुख -- खन्‌. सिवि-गषटठ १५ 
अथवा, रमित्वा (देम. 
४०१ ०५१६१. ) 

केड -- स्फिष %€-दिफटयति ११७ 
( देखो फिट ), 


| 


वद्ध -- ( तत्सम ) १९०. 

वद्‌ ~~ ब्खवद्‌ ४४. 

वहिरण्णअ -- बदिन्ञायक 
(बेदिरात्मन्‌ ) ८२. 

वहु --बहु + क २१,८७,९७. 

वहुत्त ~ बहु ८४, (दि-बहुन) 

बह यार ` वधक्रारक १४६९. 

बहुल - ( तत्सम्‌ ) १२.५.१९. 

व्च -- ( तत्सम्‌ ) °धिवि.-बद्धूवा 
२०१;०धञजइ्‌-बध्यताप्‌ 
२१६९. 

बंघण -- बन्धन ६५, 

वभ -- ब्रह्मन्‌ ३३. 

वंभण -- व्राह्मण ३१. 

 वारह्‌ -- ददर २१९. 

चाट -- ( तत्सम ) ३२. 

वाा्टेर -- बहिः ४५,६१ आदि, 

वृज्या -- वुध °दवुध्यते ५५, 
बोधति १२७: ° उ-वुध्य- 
ताम्‌ ४८०: ग्टु-ब्रोधत ४०: 
°उद्सत-मोयन्‌ १२६; 
*ज्द्िय-वुद्ध २२.४० आदि, 

चुद्धि ~ ( तत्सम ) १८३. 

वुह ~- बुध ४२,८४. 

बृढ वृद्ध + क ३२. 


शब्दकोश 


बोह्‌ -- बोध १६५. 
बोहि -- भोषि ८,२०५.८१. 


भ 


भञ - भय २३३, १०४. 

भम्ग - भग्न २१, १०४, १८५ 
आदि. 

भगग ~ मजं शट भन्ते ४७. 

भज - भज्ञ, जसर्टि-यक्ष्यन्ति ८३. 

भज - मड, मनर ४५ 

भडारञअ - भद्रक ६३, 

भण -( तत्सम) इति ४०, 
४१ आदिः; गति ४; “णवि 
-भयिल्वा १३९; गहि भणसि 
२५, २६. 

भम ~ रम्‌ दहि- धर्मासि १८७; 
'मल-श्रमत्‌ ५८, १६२, 
२१६; मति-चमन्ति २१७; 
“मिय -्रभित १५६; भमेः 


श्रमति १६, १५९ आदि 
भमेटि- भ्रमसि ३९, १ 
९८६. 

भट्ट -मद्र १४८, २०० (दि 
भद ) 

भवं - ( तत्सम ) ११२, २१० 

भज - ( तत्सम ) णु-भक्त्वा 


१७४; जम्‌द्‌-म्रपि१५५; 


९.१ 


"जत-भज्यमान १४४ ( देखे 
भज, भज ). 
भतडी ~ भ्रान्ति १६९, १५९५. 
भति ~ म्रान्ति ११६, १२६ अदि. 


, भाअ - माव ५, १५ आदि. 


# 


°" सिण्ण - भिन्न 


: भाव ~ ( तत्सम ) ११०. 


ति ३८; भाति 
१०५; "दहि- 
"विवि-भाव- 


भाव - माकम्‌ ई 
४८, १०८) 
भावय २०९६ 
यित्वा २११. 

भवडा ~ भावनडा २५, ३६. 

भासिअ - भषित २०८, २०९. 

भिक्ख - भिक्षा १८६. 

यिच - श्य २८, 

१०७, १२८, 
१९५. 

भिण्णिय - भिन्ना १२५. 

भियमडा -({) ऊंट का कोर 
साज ३१३. 

पितर ~ अभ्यन्तर १५४. 

्भुदटु - शर्ट ( घ्रान्त) १७ (देम, 
४) १५७७; हे, भूल } 

ुवणयल ~ मुवनतर १०१,१३२. 

भुजत ~ भञजमान ५. 

भुव ~ भूत १०४ 

मेभ - मद १, ३९, ५३अबदि. 

"मेहि आ-उकः१४७ (दि.मेन्य) 


४. 


भोय ~ मोग १५. 
मोयण - मोजन २१५. 


म्‌ 


मम-मा ९, १७, २६) ३९, आदि, 

( हि. मत ) 
म्म ~ मद्‌ १३८. 
मह्‌ - मति १०३. 
मदर - मलिन १९ ( दि मे ) 
मरअ ~ मणिन + क १६३. 
महयिय - मलिन ६१. 
म्रउलिय - मुकुरित ११५. 
मर्द - मध्य २२, १४१ आदि, 
मञञ्ण ~ मध्याह १८२. 
मद - मः १३१. 
मण - मनस्‌ ६ १४ आदि. 
मरण-मन्‌ शण्ि- मन्यस्व २९. 
मणुव्भव - मनस्‌ + उद्धव २१०. 
मस्थञअ - मस्तक ७० ( दि.माधा ) 
मर- म्‌ 'द-भियते १४; ५४. 
भरगअ - मरकत ७3. 
न्मरद् - मर्यादा, गवर १५६ 

( देम. ५, ४२२ उदादरण ) 
मरण ~ ( तत्सम ) ३३१०६ आद्‌. 
मरणक्लय - क ९८. 
मख ~ (तत्सम ) ६१ ८९ अदि 
जक ~ मपि १५३. 


पाटड-दोहा 


मद्‌ ~ मया २० ८;मञ्छु-मम ११९; 
महु-मम ९९, १८६ आदिः 
महु- मद्यम्‌ १८२. 

महत - महत्‌ ११, ९०. 

महापुरि - री ४८, १३४. 

महि - मदिख, “लाण-नाम्‌ 
१५६. 

महुयर - मधुकर १५२. 

महर - मधुर २००. 

मेरी ~ मटेला, महेलिका ६४ 
( मेला, देम. १, १४६ 
टीक्रा ) 

मं -मा १३, १४३. 

मजरि - ( तस्सम ) १५०. 

मह्य ~ मण्डित १२. 

मत - भत्र ९२,२०६. 

मा - ( तत्सम ) १२;३३०४८. 

माण - मान १५९. 

माभिङ्नडा ~ मागिक्रय~+ डा 
२१६. 

मागुख ~ मानुष ९३. 

मायाजालं - ( वसम ) ६९. 

प्राह - (१) रक्षारस ९९ 
( हि माहुर ) 

पमि -पि( अपि, अनुस्वार के 
प्रात्‌ ) २६५५११०२. 

भिच्छादिद्धि ~ भिथ्य्रादृष्टि ७०. - 

भित - मित्र ३४,७४।अदि, 


शब्दकोश ९३ 


मित्थत्तिय ~ मिध्यालिन्‌ २०. 

प्रिद ~ मिलित ४५,४९ आदि, 

मिह ~ ठच्‌ 'टु-ञ्चत ४८; 
-छिवि-मुक्त्वा २९,३७अदि; 
'दछिग्र-मुक्त; "छि मुञ्च १७१; 
( हि-मेखना ). 

मुअ - युच्‌ “एुरमुञ्चति १५} 
ग्यंति-युञ चन्ति १५४ 

मुक ~- युक्त १५.,१९०,२०३, 

मुक्िय ~ पक्ता, वाराद््गना १५०; 

मुक्ख ~ मि १०. 

मुक््ख - मूलं २०. 

मुच्च - युच्‌ "दहि-मुच्यस ६१; मुञ्च 
९२. 

मुदा - (१) स्थुल १३१ 

„ (-दि-मेदटा). 

मुद्ध ~ सुधि १५५. 

मण - ( तत्सम्‌ ) दि १२९; 
"६ मुणति ७८; °गेदि-तुण 
२५,३३,८१; “गते ८०, 
८६; णन-मुणत्‌ २४; 
"गिअ-मुभि1 १४१. 

मुणि - मनि १६९,२४ अपद. 

"मणि ~ पुथित १४१. 

मुत्त ~ सूत्र १९५,१९६. 

मय~ मृत १५२. 

मव ~ त + क १२३. 

मड ~ पुण्ड १५३. 


मं डण - पुण्डन १३५. 
मुडादवि ~ पुण्डयिलवा १५३. 
मुडिअ ~ पुण्डित १३५. 
मूढ - मूखं १३, ५२, ८५. 
मख - ( तत्सम ) १०९. 
मृखगण -- ( तत्सम ) २१. 
मृटद्धिभ ~ मूल ~+ स्थित १४६. 
मरटय ~ मेक १८४, १८५. 
मख्य अ - मेरापक ९५. 
मेखावडा - मेखापक १२७. 
भ्मेखिय ~ पक्त १५३ "देखो मिष्ट) 
मेखियदह ~ मलिनायते २१५. 
मेखवदह ~ मोचयति ४६ (देखो 
मि) 


° मो ~ मह्यम्‌ १२२. 


मोक्कलङछअ - युक्त + क ४८, ५९, 
१२३. 

मेकल - मोक्ष, ७, ११ अदि, 

मेड - युट्‌ “डवि -मेटयित्वा ९५ 
( हि. मोना ) 

मोह - ( तत्सम ) १०, १४, ५८ 
आदि. 

मोहिय - मेदिन्‌ ८, ५८, ८१ 
आदि, 


यं-~च १०, 
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र्‌ 


र्द - रति १३, ४२, ९२. 

रकिखिय ~ रक्षित ४४. 

रज्ञ - रञ्ज लियद्‌-रञ्यताम्‌ 
१०४, 

रजु - ( तत्सम ) २२०. 

र्त - रक्त २१७. 

रम ~ 'मति-रमन्त ७०; रमत- 


रममाण ३; मिय-मित्‌ १९६. 


रथण - रत्न १५१. 
रविं - ( तत्सम ) २१९. 
रख - ( तत्सम ) १०१. 
रस - रस्‌ °सेवि-रसयेत्वा १५२. 
रह - रभ्‌ -दत-रक्षत्‌ १९१. 
( दि, रहना ). 
रहि ~ रदित ८४. 
रिय ~ रक्षित ( रहा ) ४९. 
रज - 'भिनई-रग्यते ६. 
रजिअ^्य - रक्त १०१, १३२, 
२०१. 
राम -रमा( द्धी) ४२. 
गामसीह ~ "सेद ({ परशः ) 
२११. 
राय -राग १०१, १३२, २०४. 
रिखह.~ ऋषभ ( तीर्थकर ) ६३, 
रिति - ऋप २१०. 


+रीण - ( तसम ) रि+क्-आगत 
( श्रान्त ) ११५. 

स्च ~ उच्‌ , %इ-रो चत २०६. 

रूव - रूप १०१, १३२. 

रूस - रुष्‌ “सि-रुष्य ९३. 

रोय - रोग ३४. 

रोस ~ रोष २०४, 


ल 


ल्भ - लख्य १६९९. 

च्छद -शोध्र १११ ( सम्भवतः 
लत्वासे) 

टलङ्य ~ खात, `इणन~क।तेन ९१ 
(दि क्नेसे) 

खक्ख - खक्ष ८, २३. 

ककल - उदय १११, १८८. 

रुक्ख - लक्षित ५६. 

तरग्ग - सम्न ४५, १८५. 

ल्धग्ग-खग्‌ (द्‌-खत्ति ५९,९०; 
गु-खण ( छेट्‌ ) १०५. 
( हि. ख्गना ) 

कद्ध - ल. १२३, २१९. 

द्धि ~ काक्ता, स्प्रहा १७४. 
( र्द्ध सपिविह-णूणमु दे. ७) 
२६ ). 

छह ~ रभ्‌ °द-ठभते ३; वर्दि-लमन्ते 
४ हति १६४; शद-रम- 


शाष्टकोश ९.१९ 


स्व १३३; "हेदि-खभसर ८१; 
-हत-कममान ८; हिवि. 
लञ्घुत्‌ १४७९. 

खहु ~ घु (शीघ्र ) ४, १३, 
१३३, १९६. 

का- का, ठेद-लति २२०; कए- 
विणु-खात्वा १५०६ रुएट्‌- 
लत्वा १९४६; लयअ-लात 
११५; ˆ हि. ठेना ). 

लिह ~ ख्ख, गदि-ख्खि १४५; 
गहिदि-लिन्व १५७६; ° हिअ. 
लिखित १६६. 

छखिग ~ ( तत्सम ) ३४, ३५. 

िगग्गहण - ङ्ग ~+ ग्ररृण १५. 

दटीण - टन १ ७३. 

लीह ~ रेखा ८३. 

ल्ुद्धअ - छन्धक १४६. 

ल्युचण - ठंञ्चन १६. 

छेअ -ेप ९०. 

लोाअ,"य - लेक ६,९६,१८०; 
१५५; 

रेण ~ खण १५७६. 

लखोयण ~ लोचन २०३. 


लोह ~ लोम ८१. 
छोह ~ ( तत्सम ) १४८. 
व्‌ 


वद्ूरि ~ वैरिन्‌ ११७. 


वहस - वेदय ३१. 

वदसाणर - वेधानर १४८. 

वक्खाणडा - व्याद्यान-+डा ८४, 

वट - पत्र, वर्मन्‌ ११५. 

नट्धड्धिय ~ वर्त्मन्‌ डी ४७,११४. 
( हि.वार-मग }. 

"वड्‌ ~ उक्त, “हिण~उक्तेन १४५, 

‡ऽवडवड ~ विलापार्थं ध्वनिसूचक 
घातु, ˆइ = प्रलपति €. 


॥ १ 


( विख्येक्षखवडवड, देम, 
४,१.४८. ) 

वद ~ मूस ( कोमला्मन्नणे ) 
२,२२,६४ आदि.(सम्भवतः 
वटु स; म, वेडा). 

वण - वनं १८७. 

वण्छण - व्‌ २०३४१३५३ <. 

वण्णर - वानर २१. 

वण्णि ~ वर्णिन्‌ २६. 

वत्थु - वस्तु १६१. 

वद्ध ~ शद्ध १५३. 

#वष्पुडञ - वराक ५ (पुरानी 
हि. वापुरो ). 

वस्म - वमेन्‌ १५५. 

वय ~ तत ११३. 

वथण ~ वचन २३. 

^"ब्यद्धु ~ कखकर १३२. » 
( वियसंत कलयलेषुं वलो, 
दे, ७,८४. ) 
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वर - ( तत्सम ) २०,३१. 

वराअ - वराक ५६. 

वर ~ ˆकलिवि वलित्वा ५१. 

घलि ~ बलि १८९,१९२. 

बब्रसाअ ~ व्यवसाय २०२, 
२०५५. 

अवबहार - व्यवहार ६८. 

वस वश्च १०, ९६. 

बसर - वस्‌ ˆईइ-ति ५३, ९४; 
"सति ७३; °संत-वद्त्‌ ४१, 
१००, आदि; °वावई- 
वास्यति १८१; सिय- 
उषित १९२, 

वह - “इ-वहति १८१; ` हाइ- 
वाहयति १३०; वादहि-वाहय 
१७, १६०. 

वह - कध १०५. 

संच -°उ-वञ्चयामि १३९, 

वद्‌ - उ-वन्दत ४ १; ०हु-वन्दध्वम्‌ 
१. 

घंद्‌अ ~ वन्दक (‡ ३२. 

वंस - वंश ८६. 

वाड - वत्मेन, या पटक १०६, 
१ | ९ + 

बादविवाद्‌ ~ ( तत्सम ) २१७. 

वाभिय ~ वार्मकृत १८१. 

बार ~ °ञं-वारयामि ११८; ररि- 
वारय १५५; १७०. 


वारणं - वारिवुस्‌ १८९. 

वाङ - बार (< रोमन्‌ ) ९४. 

वावर ~ व्य °द्-ग्याभियते ५५. 

वावार - व्यापार २०३२; २०४. 

वास - ( तत्सम ) १२, २०) 
आदि, 

वाहि - वाहय ( देखो वह ) १७) 

१६०. 
वाहि -न्यापि २१०. 
वि-पि(अपि) 3, १० आदि, 

( दि, भी. ) 
विग्गुत्त ~ विगुप्त (सचे) १५४ 
विश्च ~ वत्मन्‌ १८८. 

( दि, बीच-मध्य ) 
विचित्त - विचित्र ३४. 
विचित - °दहि-गिचिन्तयकषि ११. 
रबिडाविड - रचित ( कल्पित ) 

१९९. ( * रचेूगहावह- 

विड-विहाः › हेम, ४, ९४. ) 
विदप्प ~ अजे इ अज्यते 

(वधते) १९; (अर्जर्विढष्पः, 

हेम,४, २५१ 
भविणड - यज्‌ °इ"यजति १९६ 

( णडच्गुप्‌ हैम. ४, १५० 

गुप्यरिरणडो, सम्भवतः 

विननट्‌ से बना दै। यहां 
प्रसंग स्यज्ञ्‌ का भवे 
अधिक उपयुक्त होता है ). 


शन्दकोश्च 


विणास ~ °इ-विनाङयति ५५. 

विणास ~ विनाश २१९. 

विणिसम्मिय ~ विनिर्मित २५, 
११७. 

विणु ~ विना ५५. 

विष्णि ~ दि ४२,४९.२१३. 

वित्थर ~ विस्तार २०५. 

विद्ध ~ ( रत्सम ) १५७. 

विपिद्टिअ ~ विप्रररित १६५. 

विष्फुर --वि + स्फुर्‌ %इ ^ति 
२४,६५., 

विबोह ~ विबोध ८२,१६ 

विभाविय ~ °त ७५५, 

विभिण्ण ~ विभिन्न २६,४०. 

विमीसिय ~ विभिश्रित ६७, 

वियष्प ~ विकल्प ६५,११०. 
१४२. 

वियप्यडा -- विकःप + डा १३३. 

वियप्पिअ ~ विकतिपतत ५६. 

वियाण -- विज्ञा, ° णु-विजानीहि 
७९, 


विया -- विकार ( विगतकाल, 
अन्त ) १८२. 


विरश्छ -- ( तत्सम ) १०३,१२७. 


विरोखिय -- विरोडिते १४५, 
( भन्येषुल-विरो, देम. 
 _ ४,१२१. 
विखिज्ञ -- 'इ-विरीयते १४, 
१७६१ 


९.७ 


विह्डिय -- वष्टि + का ११२. 
ष्टि -- वष्ठी १७४ (देखो वेषि). 
विवग्जिअ -* विवर्जित २५,०२, 
७६ आदि. 
विवरिथ ~- विपरुत २५. 
विबरेर ~ विपरीत १२५,१२९. 
विविह -- विविध १६८. 
विस -- विष १५१२०, 
विसरञ्जण -- विसजेन १३६. 
विसम - विषम ११२,९१८९. 
विस्य - विषय ३,४ आदि, 
विखहर ~ विषधर २०, 
विसाअ ~ विषाद ४८. 
विसेस - विशेष २०१३ १,२०७. 
विहअ ~ विभव १३८. 
विहडिय - विघटित ७३,१८५, 
विहत्थ ~ विस्त, विदीन (१) 
८६. 
विहाण ~ विधान १५१. 
विष्ण ~ विद्दीन ५५,१४७. 
विहरण ~ विहीन ३८. 
रविञ्च ~ विन्ध्य ( पवत ) १५५. 
वीसमिय ~ विप्रामित ११५. 
वीसारिर्जञ ~ ° इ-विस्पायते ५. 
वीहअ -- विभीत ७४. 
-- बज्‌ °इ-नजति १६८. 
बुणणहं ~ बातुम्‌ १०८ 
( हि. जनना ) 


९.८ 


वे ~- दवे १०५.१७४,१८८ आदि, 
वेमुह ~- दिमुख २१३. 

वेय --विद्‌ °दवेत्ति १६९५, 

वेय -- वेद १२६. 

वेयण -- वेदना ७४. 

चोट -- वष्ट १७१ ( हि. वेल). 


स 


सद्‌ ~ स्वयम्‌ ७३,१७०. 
सद्धिय -- सस्करुत १४९. 
सग्ग ~ स्वग १०५. 

सगुणी ~ ( सत्सम ) १००, 
सच्च ~ सलय ७९. 
सङचछलई -- ({) १५५. 
सण्ण --सद्‌ +क्त २५. 
सण्णाण -- सद्‌ + नान १३५. 
सत्त ~ सप्त २२०. 

सनत्ताव ~ °2,सतापर्यापि ६४. 
सत्ति -- राक्ति ५३.५५, अदि, 


साक्तसिअ - रक्ते + रिव ५३. 


सत्थ -- शाख २४, १९.९. 

सद्‌ ~ रष्द्‌ १६८. 

सप्प - सप १५. 

सन्नाअ - सद्धव ३८,२०४. 
सखम.-रम ११३. 

सखम - सम २१५. 

समन्त - सम्यक्त्व २१५. 


पाटड-दोहा 


समरस्ि ~ समरसिन्‌ ४९,६४, 
१७६. 

समाण ~ समान १२३. 

समाहि - समाधि १३९, १५७६, 
२१०. 

समित्त - संतृ्ि १६५. 

समुद्‌ - समुद्र, समुद्र ( समान 
मुद्रा ) १५०. 

सखम्माण ~ उ-सन्मानयामि १३९. 

सयटख - सक ७, १३ आदि. 

सयदलटीकरण - सकटी° १८४. 

सरिजट - सरित्‌ ०१६७. 

सरीर - शरीर १०२. 

सरूव ~ स्वरूप १४२. 

सिख - ( तत्सम ) १४७. 

सट्टडा -- शल्य + डा ७५, 

सव - सवं ८९, १०३. 

सवण्ण ~ स्ववणे, सवं ३०, 
१५९. 

सव्व - सवे २७, २३२,६५ आदि. 

स्वग ~ सव।ग १३६. 

सव्चगञअ ~ सवौग+-क ५०. 

ससि - चिन्‌ २१९, २२०. 

सह - ° इ-सदते १६; ° हंत-सद- 
मान ८; °दहैर-ण्ूते ११८. 

सहज - ( तत्सम ) १७०. 

सहस त्ति ~ सहसा + इति ९५. 


सहाअ°व ~ स्वभावं २२, ३७, 
आदि, 


शब्दके रा ९९ 


सहि - साख ४५; १२२९ आदे. 

सिय - सहित ५३. 

सष्टु - सह २०, १४८. 

सकष्प - स्केतप ५६, १४२. 

सग ~ ( तसम ) १०२, १४८. 

संगहिअ - संग्रहीत ८४, 

सख - शंख १४९, १५१, १५०. 

सधट्् - °द-सध।त १६९५. 

सचर - °इ्‌-सचःपति ८९: "ड 
~° तुक ०४. 

सजम - संयम ११३. 

सथिय - संस्थित ९९, 

सत - सत्‌ ३८, ९४) १२९४. 

सतावि ~ संतापिन्‌ १३०. 

सतार ~ ° विजई-सताप्य॑ते १७८, 
६९५,२१४. 

सतोस ~ सेत्ताप २. 

सदेद ~ सन्देद १२.२०३. 

सथचण ~ सन्धान १२९१, 

साधय - स॑दित १२१. 

सभव ~ °द्‌-०ति ५४. 

सवर - ८ तत्सम } २०५. 

ससार - ( सत्सम } १६.३९, 
आदि. 

संहारि == संद। रेन १.७०. 

सामड -- दयम ८६.२३०. 


सामिभ--स्वामिन्‌ २८,५४,१८२. 


सार -- ( सत्सम ) ६८,२०९. 


सालिक्सिस्थ ~ शालिविक्थ,नाम, 
५ ( देखे रिप्पणी ). 
सावय -- भावक ९६. 
सास -- श्वास १४,२०३. 
सासय ~ शाश्वत ४,६३. 
साहिक ~ सधक, या सहायक 
१२०. 
सि -- असि ४४,८५५,१४१, 
सिथ - रिव २३८,५०,१६०. 
सिक्ख -. रिक्षा १५३. 
सिक्ख ~ °वमि-शि्षयामि १०६; 
° क्रि-रिष्षय ८४; 
° किंखयन्व-सिक्षित्व्य ९८. 
सिग्घ ~ शीघ्र ५३. 
पिञ्ज -- ° ए-सीव्यते २१३. 
सिट - दिष्ट ९. 
सिद्ध -- ( तत्सम ) १२६,२१५. 
सिदडत्तण - श्व ८८. 
सिद्धंत - सिद्धान्त १२६. 
सिद्धि - ( तत्सम ) ४८,१३४) 
१४२. 
सिर - निरस्‌ १३५. 
सिव - रिव ५५,१२७. 
सिवतत्त - शिव + तत्व १२१. 
सिवदेअ - शिव +देव ५५४. 
सिवपञ ~ शिव + पद्‌ १३. 
सिवपुरि - रिवपुरीं ९५५७,२११. 
सिपि ~ सयुक्त १५०, (द्-सीप). 


१०० 


सिस्सिणी ~ दिध्यानः १७४. 

सिह - सह १२५. 

सिह - सद ६४,११०,१६९८, 

सिग ~ ग ७०. 

सीरखुवण ~ शील + वन १५६. 

सीस ~ शिष्य २७. 

सीस - शष १७७. 

सु - घः ६८. 

सुअ - सुप्त १८२. 

सुद्‌ ~ श्रुति ९८१०३. 

सुक्क ~ इ-दष्यति ९५. 

खक्ख - सुख १०११११२४) 
आदि, 

शुक्खअडा - उख + क + ड 
१०६. । 

सृक्खडा - सुख + डा १८९. 

सगरुवडा - उ+ गुर्‌ + +उा 
१२३०. 

सुघण - सु + घन १४८. 

सुण - शन्‌ १९५. 

सुण्ण - शल्य १३१,२१२) आद्‌. 

सुद्ध - उद ९५२७,१६२. 

सुपसिद्ध ~ सुप्रसिंदध २०८. 

सुमर ~ रदि-स्मरन्ति १०३. 

स॒मिदट्र्‌- ठुभिष्ट १८. 

सम्म ~“ इ-श्रय॑ते १८८. 

सुरतर ~ (तत्घम) १५२. 

सुवेय - %-घु + वेत्ति १६५. 


पाटुड-दोहा 


सृल्व ~ ˆइ-स्वपिति २०६. 

खुह ~ सुल २,३,४ आदि, 

सुह ~ छभ ७२,१४२. 

सुशुककी ~ सधुष्षित, प्रदीप्त ८५, 
(सन्धुक्र-पर्दीप्‌, देम ४, 
१५२.) 

सुह - शची २१३. 

सूर - श्र २८,२२. 

सर ~ सूय ७५. 

सेव~ %इ-सेवत्‌ १९४; श्च!३-सवेत 
१३१; ° हि-सेवसे १२०; 
२०५; ° वंत-सेवमान २००. 

सेवड -प्ेदाम्बर ३२. 

सेविअ - सवित २०. 

सस - शेप ( श ) ३९. 

सो - सः १६२३ आद; 

` तम्‌ ४६,१६०. 

सोह ~ सोऽपि ११५७,१७५. 

सोकख ~ सैदय ६३,१३३.२१३. 

सोाव ~ °वेः-्वपिति ४६; 
(^उ-स्वपितु १४४. 

से(ख - शेष २. 

सासण - योपण १६. 


ह्‌ 


हं ~ अम्‌ २६,३१,३२,५१, 
१७४. 


शब्दकोश्च १०९१ 


हणं ~ °णत-त्रत्‌ ६५; गेवि-दतवा 
६६९११७२. 

हत्थं ~ दस्त ९४,११५,१५० 
आदि. 

हत्थडा - दस्त + डा ८६. 

हत्थिय ~ स्तिन्‌ १५५. 

ह्यास - हताश्च १५२. 

हर ~ °रप्पिणु हृत्वा २१५. 

हरिण - ( तत्सम ) १४६. 

हरिस ~ दषं ४८. 

हर “लि ~ सम्बाधनार्थक अन्यय 
४ १,४५,१२२,१३६, १२९. 

दसा ~ दिष्टोर २२० 
( दि-दिलोर ). 

हंहिडिय ~ दंदिण्डित ( श्राय ) 
१७९० 

हासं - ( तत्सम >) १८६. 


हि - ( तत्सम ) भबग्यय १६७. 
हिमकरण ~ दिमकिरण (चन्दर) १, 
हिय ~ हदय २,४,१.४२. 
हियडा - हदय + डा ५,५९, 


७६ आदि. 
ह - ˆदइ-भूत्वा ४९; हृंति-मवन्ति 
२१३. 


हुयवह - इतवह १४९. 

हुववह - हुतवह १२०. 

ह ~ ° वद्‌-भवति १७६६ °व-भूत 

„_ १६२(देखोहु). 

हेड ~ दतु २४,६०. 

रो - °इ्‌-भवत्ति ४६, ५१ आदि, 
'"उु-भवतु १२३८; दोरि- 
भरन्ति ७०,२००; °सद्‌ 
भविष्यति १६१, १७०; 
° सरदि -भवेष्प्रन्ति ११९; 
-दहि-मवसि २९.५व ४३. 


टिप्पणी 


रिप्पणी 





३, ‹ देवि्हिं कोडि ' का ^“ करोड देविय के प्ताय " 
अर्थं करने म ‹ कोडि ' शब्द मँ तृतीया विभक्ति का खोप मानना 
पडेगा, अर्थात्‌ कोडि यषां कोडिर्िं ( कोटिभिः ) के बराबर है । 
कोटि को सप्तम्यन्त मानकर ' देविोंकी कोटिर्मे! अथ मी 
सम्भव दै 


५९, ‹ सािसिर्थ † का उद्ेल कुन्दकुन्दाचायङ्ृत ‹ भाव 
पाहृड › कौ निप्र गाथा मै आया है-- 
मच्छ वि सालित्तिस्येः अखुद्धभावो गभो महाणस्यं । 
इय णाडं अप्पाण भावृह्‌ जिणभावण णिच्च ॥ ८८ ॥ 


~ (^ 


अर्थात्‌ “ सा्िसिष्य मच्छ मी अशुद्ध भाव के कारण मद्टानरक 
को गया । एसा जानकर जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट रीति से अपने 
आसा की भावना कर ! | 


इस गाथा पर श्र॒तसागरजी ने अपनी टीका मे शाछेपतिक्य 
की यह्‌ कथा दी है | पुष्पदन्त तीर्थकर की जन्मभूमि काकन्दीपुरी 
म सौरसेन नाम का राजा था । उतने श्रावक के त्रत स्थिये ओर 
मांसभोजन का याग किया था, किन्तु एक बेदानुयायी रदरदृत्त कौ 
संगति से उसकी मा्त-भोजन की इच्छा इई । त्रतमडग ओर 


१०६ पाइड-दे्ा 


रोकापवाद के उरसि वह प्रकट्रूप से मापन न खा सका। 
अतएव उसने अपने एक कर्मप्रिय नामक रसोषये को गृपतख्प ते 
मांस प्कनि के ल्यि कहा । रसोह्या प्रतिदिन नानाप्रकार कै 
जौर्वो का मांस प्रकाता किन्तु किसी न किसी अडचन के कारण 
राजा उपे खा न पाता।| कर्मप्रिय को पक दिन सपने डस 
छिया जिससे मरकर वह स्वयंभूरमण समुद्र य महामत्स्य हुआ । 
राजा मांसभोजन कौ इच्छाको तप्त न कर पाया किन्तु खोटु- 
पता के कारण मरकर उती महाम्प्य के कान मे शारि अर्थात्‌ 
तदु कं आकार का कीडा इभ | वह उस महामत्स्य के मुख 
म अनेक जल्चर्‌ जन्तुर्ज को प्रवे करते दए ओर पुनः बाहर 
अति हए देखकर अपने मन मे कहता “ अहो) यह मत्स्य बडा 
मू ओर अभागीदहैजो अपने ्भुहमे अये हए जन्तु्ओं को भौ 
छोड देता है । यदि भँ इतना बडार्मुह पतातो सरि स्मुद्रको 
जीवरदहित कर उच्ता ' | इस प्रकार मांस खाने की रत्ति न 
होते हए भी कुभावना के कारण रारिभसिक्थ मर कर सप्तम नरक 
को गया 


4 


दोहा % ओर ५ का भगव्रद्रीता केः निघ्न श्रो्को से भिरान 
कीजियि- 


न क्मेणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुपोऽश्चते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कथचित्क्षणमपि जातु तिष्ठव्यकमङूत्‌ । 


कायते हावः कम सर्वैः प्रकृतिजर्गणेः ॥ ५ ॥ 


 टिष्पणी १०७ 


क्मन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
दन्द्रियाथौन्विमूढात्मा मिश्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
यस्त्विन्द्रियागि मनसा नियभ्यःरभतेऽज्न । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


[ अध्याय ३. | 


® 


११, इस दोहे कीं दूसरी पंक्ति परमात्मप्रकाश्च २५४ मेँ 
इस प्रकार है-- 


ता वरि चि्तहि तड जि तड पावहि मोक्ख महत्‌ । 


इसका हिन्दी अनुवाद किया गयादहै !इप्त कारणत तप 
की चिन्ता कर जिस महान्‌ मोक्ष की प्र्ति हो! । 


ॐ 
१९, यह गाथा “उक्तच! रूपसे श्रुतसागर ने माव- 
प्रात की १०८ वीं गाथा कती टीका मेँ उदृृतकीहै। 


२१. पांच महत्रत ( अदिंसा, अचौये, सव्य, ब्रह्मचर्य व 
परिग्रह ), पांच समिति (दया, भाषा, एषणा, आदान-निक्षिपण व 
प्रतिष्ठापना ), पर्चन्द्रय-निग्रह, छह आव्रदयक ( सामायिक, स्तुति, 
वंदना, प्रतिक्रमण, प्र्ारब्यान व॒ कायोत्सगे ), ओर सात अन्य 
गुण ( केरखच, अचरत, अल्ञान, क्ितिदायन, अदतघावन 
स्थितिभोजन व एकभक्त ), ये अहादसं साधनां जन भूनिर्यो के मूल- 
गुण कहते ह । इनका वित्ररण स्वामी व्रदकेर कृत मूलाचार्‌ कै 
र 
म 


| 
प्रथम अध्याय म देखिय | 
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उत्तरगुणो की संख्या चौरासी लख कही गई है । परिचिय 
के स्थि मूलाचार का म्यारहरव अध्याय देखिये । 


इसी भाव के ल्यि देखो दोहा १०९. 


२३. यह गाथा कुन्दङुन्दाचार्यं कृत भावप्रामृत मै निन्न रूप 
म पाईं जाती है- 


सो णत्थि तं पफसो चउरासीलखक्लजोणिवासम्मि। 
भावविरभो षि सवणो जत्थ ण दुखुदुलिभो जीव 
( जी बो ) ॥४७॥ 


३२. खवणअसे क्षपणकः अ्थीत्‌ दिगम्बर ओर सेवड से 
श्चताम्बर का अभिप्राय है| देवसेन ने अपने दरनसार तथा भावसंप्रद 
दोग्रर्थोमे सेवरडसंघ कौ उत्पति के सम्बन्ध म निन्न गाथा 
ठ्वी दैः- 

छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरे वरृहीए उषप्पण्णो सवडो संघो ॥ 
` ददान०, ११; भाव० ५२. 


अर्थात्‌ विक्रमादिघ्य की मृल्यु के १३६ वेर पश्चात्‌ सौरा 
देश्च के वहठमीपुर मे ्वताम्बर संध उन इअ | 


` यह्‌ दोहा परमालप्रकाश ८२र्मे भी पाया जातादहै) वहां 
संस्कृत दका मे वंदक का अथ बौद्ध किया गया है । 
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२८. इस दोहे का भगवद्गीता के निश्न वाक्य से मिलान 

कीजिये- 
सवधमीम्‌ परित्यज्य मामेकं शारणं बज । 
अह त्वां सवैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्युचः ॥ १८, ६६. 

३९. मोक्ष प्रागत की ५० वींगाथाकी टीका मे श्रत 

सागर ने निन्र दोहा उद्धृत किया है -- 
जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणई । 
सा समभावपरिष्टियउ ह णिव्वाणु लेड ॥ 

४०. अनुबाद भै (जिणुः कतौ कारकम लिया गया 
है । उसे कर्मं कारकम ठेकर निन्न प्रकार अनुवाद किया जा 
सकता दै । "(कोई कहतादै) जिनको जानो, निन को 
जानो ' | इसी प्रकार दोहा नं ध्म भी कियाजा सकता है। 

४२. अनुवादे प्रथम पाक्तेका संस्कत रूयन्तर इस 
प्रकार चिया गया है-- 

+ उवखानि टा करभः ( गजशचावः ) दाम मोचयति यथा 
चरति › । उक्त पाक्ते का रूपान्तर निघ्न प्रकार भी किया जा सकता 
ह-* उत्यल्याणय योभिन्‌ करभकं ८ उष्ट्‌ ) दाम मुञ्च यथा चरति › । 
अथात्‌ ८ है जोगी, ऊट पर पठान रख ओर उसका बन्धन छोड 
जिससे वह आगे चे ' । किन्तु दूसरी पक्ति कै माव के अनुसार 
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प्रथम दिया इभा अथ॑ ही अधिक उचितदहै यथपि व्याकरण की 
दृष्टि से द्वितीय अथं अधिक अच्छा दै क्योकि प्रथम अर्थ म 
‹ उपराणहि ” का उत्पलानि ओर ‹ छोड ' का मोचयति शूपान्तर 
शका के परे नदी है। 


५५. रिव ओर शक्ति को ही सांख्य दरन मे पुरुष ओर 
प्रकृति, वेदान्त म ब्रह्म ओर माया तथा जेन सिद्धान्त मँ जीव ओर 
अजीव कहा दै । 


५९६. वेदान्त मे चित्तया मनकी परिभाषा यह पारं जाती 
है-“ सकल्पविकल्पामिका वृत्ति मनः › अर्थात्‌ संकल्प विकल्प 
खूप वृत्तिकादही नाम मनद जिसका मूर अज्ञान दहै । जब्र जीव 
पूर्णतः ध्यानमय या समाधिस्थ हो"जाता है तज यह संकल्प विकल्प 
रूप वृत्ति नष्ट दो जाती दै अर्थात्‌ मन्ता ल्यदहो जाता दै । 


५५७, आता के निमल होने से जो सर्वज्ञता का उदय 
होता है उसेद्ी जन सिद्धान्त मे केवट ज्ञान कहा है | 


६३. च्सि-षभ जनिय के प्रथम तीर्थकर इए हैँ 
जिन्होने इस युग म ऋपिधम चया | 


६५. " सयख्ह धम्म कहतु ' का ^सव धर्मो का 
म्यास्यान, करता हभ ' यह अर्थमी हो सकतादहै। इस अ्भमे 
धर्मे से बह्म संलियार्जका अभिप्राय दै। अर्थात्‌ जो व्याक 
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बाहरी आचार-विचार का पूरा पंडित ओर उपदेरक है उसके मन 
म यदि आत्मा के सचे स्वहूप की भावना उव्नन नदी हुई तो वह 
भी मोक्ष गही पा सकता। 


६६. जीव के राग्द्रेषादि परिणर्मो से जो जीव ओर कम- 
परमाणुर्ओ का बन्ध होता है उसे कर्म कहते है । करम का स्वभाव 
आसाकेगुर्णोकोद्बानेयाद्कल्ेने काहै। वह आठ प्रकार 
का माना गया है- ज्ञानावरण, द्नावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओर्‌ अन्तराय । इन्दौ आठ बेधो के प्रमव से 
जीव को संपसतार की भिन भिन्न अवस्थाओं का अनुभव होता है। 


६८. जैनधर्ममे वस्तुओ के स्वरूप को समञ्लने तथा 
वणन करने के दो दृष्टि-कोण है जिन्हे नय कहत दहै एकनिश्वय 
नय ओर दूसरा व्यवहार नयु । निश्चय नयमे वस्तु के असङी, 
अमिट स्वरूप काही विचार किया जाता दहै, तथा व्यवहारे 
उसके क्षत्रकारादि परिस्थिति पर ध्यान देकर विचार किया जाता 
दे । प्रस्तुत दोहे का तावथ यह है किं आत्मा का असटी स्वरूप, 
निश्चय नयसे तो चैतन्य अ्थीत्‌ देखना ओर जानना (दशन 
र ज्ञान ) है, किन्तु व्यवहार म इद्धिय) मन, बुद्धि आदि का 
स्यापार भी आला का खूप माना जाता है। दोहे कौ दूसरी प्त 
म योयो को निश्चय नय प्ते आलाको पहचाने तथा अगछे 
दोह मे व्यवहार दष्ट को छोडने का उपदेश दिया गया है। देखो 
भावपाहुड की निन्न गाया- *~ 
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पगे मे सस्सदो अप्वा णाणदसणरुकखणो । 
ससा मरे बाहिय भावा सम्वे सज्ागरक्खणा ॥५९॥ 

७४. दोहे का सारांश यह हैकि जिस प्रकार अणुमात्र 
कांटा भी यदि शरीर में चुम जवि तो पीडा उदयन होती है, उसी प्रकार 
अणुमात्र भी परमाव जब तक आतमा मे वना हआ है तब तक उसे 
सन्चा सुख अर्थात्‌ मोक्ष नही मि सकता । देखो बेधपाहुड- 

तिखतुखमत्ताणिमित्त सम्वाहिरगंथस गदो णध्थि । 
पन्च हवदह एसा जह भणिया सन्वद्रिसीहि ॥ ५५ ॥ 

७७. यह दोहा थोडे से परिितेन के साथ पुन नं. १९३ 
पर पाया जाता है| 


८६. दोहे का भावाथ पूर्णतः स्पष्ट नही है । तात्य यह्‌ 
समश्च पडता है कि जिप्त प्रकार वंरा.अर्थात्‌ उच्च वंशा की प्रापि 
नहयोने से डोम दुरो के हयाय जोडते दै, अर्थात्‌ पराधीन रहते दै 
उक्ती प्रकार जो राब्दाडम्ब्रर का ही अभिमान करके सभ्वे ज्ञान 
की प्राप्ति नदी करते वे मुक्त नही ह्यो पति, अर्थात्‌ संसार मेही 
श्रमण करते है | 


८७. जेस अग्नि का कण प्रज्वलति होकर वनकेदहेरेव 
सूते समी डो को भस कर्‌ डल्ता है उसी प्रकार एक आत्म 
ज्ञान, पूणता को प्राप्त होने पर, समस्त पुण्य मौर पापका नाश 
करके सुक्ति कामागे साफकर देतादै। ऊपर दोक्षा ७२ मे 
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कह अये है कि पुण्य ओर पाप क्रमशः सुख ओर दुःख के कारण 
ह । मुक्ति दोनाके नाशदहोनेसे दी मिक सकती है। 


९४. इस दोहे का अथं कुछ अस्पष्ट है । अधिक अच्छे 
अय के अभावरमे मैने रेसा अथे कगाया है । हाय अयात्‌ मुजा- 
मूल से नीचे जे हदप-स्थान है वही आतमदेव का मंदिर है । वहं 
पसा सुरक्षित दहै कि वहां बाल का मी प्रवेश नदी हो सकता। 
वटी अथौत्‌ अपने गूढ हदय म दही उप्त सचचिदानन्द को दरूढना 
चाहिये । 


९५. इस देहे का परमाकप्रकाश म कुर मिन पाठ पाया 
जाता है-- 


अप्पापरह ण मेखयउ मणु मारिवि सहसत्ति। 
सो वढ जोपं कि करद्‌ जासु ण एही सत्ति ॥२८८॥ 


प्रस्तुत दोहे का निम्न उपनिषद्‌ वाक्य से मिन कीजिये | 


नायमात्मा बरहीनेन भ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यदिगात्‌ । 
प्तेरपायैयतते यस्तु विदा 
स्तस्येष आत्मा विरते ब्रह्मधाम ॥ 
मण्डूक, ३, ४. 


९६. प्रथम पक्ति का संस्कत खूप्रान्तर इस प्रकार लिया 
गया है ‹ स योगो यत्‌ योगपतिः निम ज्योतिः पश्येत्‌ ' । ° निर्म 
उ्योति से तात्य शुद्ध आमा कादहै। 
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९७. यहां एक अक्षर से तासय सम्भवत; भसे है जो 
ब्रह्म, परमात्म या सोऽहं का भाववाचक्र हे | 


९८. इस दोहे का निम्न छोक से मिलान कीजिय.- 


अनन्तपार किरु शब्दश्ाखरम्‌ 

स्वस्पं तथायु बहवश्च विध्नाः। 
सार ततो ब्राह्यमपास्य फल्ग 

हंसो यथा श्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 


९९. निरुक्षण, खरीबाद्य ओर अकुटीन, कुस्सित नायक 
तथा खुद्ध आमा के विङेषणदहै। आला के अथ म अकुटीन 
काअथंहोगा८न कौ प्रथिन्यां लीनः ' अर्थात्‌ जो प्रध्वी व संसार 
मे खननदहो। अन्यद विशेषण दोर्नो अर्थोमेस्पष्ट द्ीदहै। 
दूसरी पक्ति का भाव यह प्रतीत होना है किं जिस प्रकार ड्युष्क 
ओर नीरसहदय व्यक्ति के प्रेम म प१दकर नायिका अनेक शगार 
करने पर भी उसे नही दुभा सकती, उसी प्रकार ज्ुद्ध आतमा 
इन्दियविषर्यो द्वारा सदाकाछ बन्धन मे नही रक्खा जा सकता । 
यष्टी भाव अग्ठे दोहैमे भीदहै। भक्त का प्रेयसी बनकर पर- 
मासमाकोप्रेमीके रूपमे सम्बोधन करने की प्रणारी पुरानी 
भक्तिरस-प्रधान कविता मे बहत पाई जाती है। 


१०२. ताप्यं यह फे जब तक योडा भी शारीर का मोह 
रहेगा तब तक इष्ट-वियोग ओर अनिष्ट-संफेग से दुःख की उत्पतति 
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होगी । जव जीव सरथा निर्मम हो जाता है तत्र उस पर संसारिक 
दनद का कोड प्रभाव नदी पडता । देखो उपर दोक ७४. 

१०३. ताप्यं यह किं बहधा छोग कहा करतेदै कि 
यौवन मेँ संसारके सुर्खो का पूरा अनन्द छेकर वृद्धावस्थार्मे 
धर्मसेवन कर ठे ॐौर अगला भव सुधार ठे । किन्तु जब्र 
वुढापा अता हि तत्र दारीर कौ रिथिलख्ताके साथ मनकी सब 
राक्तियां भी नष्ट हो जती है! उस समय धरमस्ताधन की कौन 
कदे परमात्मा का स्मरण करनेवाछे भी बहुत थोडे दी निकख्त 


है । अधिकतः रोय आतध्यान म ही समय ब्रितते है | 


१०४. अर्थात्‌ जिसका मन सांसाणकि पदार्थोसे हट कर 
मनकेपरेजेा आतादै उस्म स्थिर होगया उसे फिर संसारके 
मायाजाल मे फंसने का डर ,नदी रहता । 

१०६. दोन मूक पोधिर्यो मे ‹ सुक्खडा ' पाठ है किन्तु 
टसम एक मात्रा क) कमी होने से कंदोर्भेग होता € इससे 
८ पुक्वअडा › प्राठ कर दिया गया है । 

६०७. ‹ जोहई › अनुवाद म ° पद्य ' के समरूप छिया 
गया है | यदि उप्ते ‹ योगिन्‌ ' के समरूप मने तो यह शय 
होगा ५ जे देह सं मिन; ज्ञानमय है, हे जगी, वही आला तूहे । 

१०८. ‹ पु्तिए › ८ पुत्रिके ) अम्मिर्‌ ( अग्वक्रि) के 
सदर प्म्बोधनाथे अन्यय सा प्रतीत होता है । धनपाङ कृत 
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भविसयत्तकहा म आश्चयं के अर्थम पुत्ति चोञजु ' अध्यय 
अनेक वार आया है। (देखो भविस्त. ४, ७, ९ आदि). 
इसका अथ ‹ अहो अश्व्यं है ' एसा करना चा्िये । डाक्टर गुणे 
नेउ्सएकद्यश्व्दके रूप्मेखियाहै। 


१०९. जि प्रकार मू को छोड कर एकदम ब्रक्ष की 
डार पर चढना दुस्साध्य है उसी प्रकार मूढ गुर्णो का पाडन किये 
विना उत्तर गुणों का पाटन नही हो सकता । इसी भाव के स्थि 
देखो ऊपर दोह्य २१. 


११०. जिनकी भ्रान्ति मिट गई ओर चतनभाव जागृत 
होगया उनका पर के साथ ऊपरी संसग रहने पर मी कोई कर्मबन्ध 
नही हेता । ‹ आत्मा पर्‌ कै खाथ चरता है ' इस्तका तात्पथ यह 
है कफि उसका परके साय घना सम्बन्ध नही होता, कम्पत 
ओर जबिन्दु सदश साध रहता है ।' 

१११. यहां करम से तायर्यं दद्रियो सित मनसे & | 


= 


जित्तने मन को जीत टिया वह सव प्रकार मुक्त हो जाता ह । 


११२. हिन्दी व मराठी मे पैगाम लगाम या प्रग्रहं को 
कहते हैँ ओर ‹ विह्ठडिय ` कदाचित्‌ (खड उन््षेपणे › घातुके बना 
है [ विल्डित ] । इसी आधार प्रर अनुवाद किया गया है । 

, इसके पश्चात्‌ एक॒ मणकरहा-जयमाट नामक अप्रक।हित 
अपथं कविता मे हमने निन्न पच पटा-- 
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मणक्ररहु जु धिवि धरि धरद्‌ तवविद्कडी चरावडद्‌ | 
परिधाणिवि काटो तणिय गड्‌ सजमभड मराबई्‌ ॥ 


इस पद्य म तवविह्छंडी चरावई ` क जो भाव दै उस पर 
ते प्रस्तुत दोहे की प्रथम पक्ति का संस्कृत रूप हम इस प्रकार 
जचा- ‹ करभ चर जिनगुणस्थल्यां तपावर्ही प्रकामम्‌ ' निक्तका 
अनुवाद है! है करभ ! जिनगुण दूषी स्थटी मे तप रूपी वे 
को यथेच्छ चर! । ! चर ' का अथं“ खना ओर्‌ ' आचरण 
करना › दोनो दँ | यह अर्थं अधिः अच्छा हे। 


११३. ' मियमडा ' काअ्थ समन्न मे नद्धौ आया। 
परसङ्ध से जान पठतादहै किं यह ऊंट की सजाव्रट रमे उपयोगी 
किसी व्स्तुकानामदै । 


क 


११४. ‹ अदवियदईं ' से “ अन्याः अटवीम्‌ › अर्थ 
टिया गया है] ह कां तक ठीक है यह मँ विश्चासपूर्वैक नकी 
कह सकता | 


१६५ अनुवाद मे ‹ पत्र ' की जगह ८ वाट ` ( मागे ) 
हना चाहिये | ताप्यं यह है कि जिस प्रकार माग से बहुत दर 
जे ब्रक्ष दै उससे पथिको को कई लाम नर्द, इसी प्रकार सन्मार्ग 
सेजो व्यक्ति च्युत है उसके घन वैभव से जीवो का कोई उपकार 
नदी हा सकता । 


[०। 


१९६. दनद धमैके षट्‌ दशने के नामयेदै- सांख्य, 
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योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ओर्‌ वेदान्त ] इनके पक्षकारों मं 
बहत कार से वाद विवाद ह्योत रहा है । 


११७. इस दोहे का संसत रूपान्तर रसा लिया गया है- 


आत्मन्‌ ! मुक्वा एकं परं अन्यो न वैरी कोऽपि | 
येन विनिर्मितानि कर्माणि यतिः परं स्फेटयति सोऽपि ॥ 
दूसरी पक्ति का अन्वय ह ‹ येन कर्माणि विनिर्मितानि (तें) पर 
( यः ) स्फेटर्थाति सोऽपि यतिः । 


१२६. प्रथम पक्ति का इस प्रकार भी अनुवाद किया जा 
सकता है- दे मूर्ख, सिद्धान्त ओर पुराणो को समन्न | समश्चने 
वा कै श्रान्ति नदी रहती । “ 


१२८. इस दोहे का कठोपनिषद्‌ के निन्न पच ते मिखान 
कीजिये*- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयधीयः पण्डितं मन्यमानाः 


बृश्रम्यमाणाः परियस्ति मृढ। अन्धनेच नीयमाना यथान्धाः 
१।२।५. 


१३६. ताथ यह है करि एकाग्र चित्त से आत्मध्यानं 
रत रहने बालो के आध्मा मे कमेबन्ध नही होता | तथा जो पर- 
मां की इच्छा करता दहै वह पुण्य-प्रकृतियों के नाड से दुःख 
नदी मानता । अर्थात्‌ परमाथ की रच्छा करनेवाडा ओर आम. 
ध्यान मे रत रहने व्राडा पर्ष प्राप्रकृति्यो के साथ पुण्यप्रकृतिर्यो 
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= 


काभीनाश्च करदेतादै ओरनये कोई कर्मबन्धं नष्ट करता । 


कि 


इस्‌ प्रकार बह मोक्ष का अधिकारी हो जातादै। 


१३७. इस दोहे की दूय पक्ति का अथं असपष्टहै। 
अनुवाद के अनुसार दोहे क! माव यह दै कोई संसारके 
गमनागमन अथात्‌ जन्म-मरण से मुक्त; त्रैटोक्छ मे प्रधान आत्मा 
को देव मानता है, जस्र जनिय कै सिद्ध, ओर कोई गगा नदी 

् 


आदि स्था्नोमदही देवत कौ त्थापना करता है। इन दो भावो 
म प्रथम मे सद्ज्ञान है ओर दुसरे मे अज्ञान । 


१४२ सुहा युहाजणयं ~य म+अश्यभ+जाजनकम्‌ । 


१४६. यह दोहा “उक्तच स्प से श्रतस्तागर ने 
भवप्रामृत की १६२ वीं गाथा की दीका र्म 


निम्न स्प म 
य ए १) 
द्धृत किया हैः-- 


सीख नमतह कवणु गणु भाउ कुखुद्धडउ जाह । 
पारद्धी दणड नमई दुक्षतडउ हरिणाह ॥ 


१४५७. इस दोह की प्रथम पक्ति परमासप्रकारा २०१ 
ओर श्रुतस्तागर की चारित्र पाहृड पर ४१ वींगाथाकौ दका में 
इस प्रकार पाईं जाती है- * 


णाणविहीणहं मोक्खपड जीव म कासु वि जोह । 


१५७. इस दोहे का अर्थ असष्ट है । किन्तु ज्ञात होता 
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है कि विषयरोटुपी व्यक्तिर्य को रक्ष्य करके दोषा ख्व गया 
है । भाव एेसा कुछ प्रतीत होता है कि हे विषयी जीव, ज्र तक 
यह शरीर शिधिल नदी हआ तव तक के ही यह तेरे स्पश 
ओर जिह्वा इन्दियो के घुख है, जिस प्रकार फ सीप ( शुक्ति) 
का घुख तभी तक है जब तक वह ष्टी नहीदहै। 
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१५८-९ यह शिवपूजन मे. बेट्पत्री चढनेवार्छ के 
० (न 
लक्ष्य करके कहा गया दै । वेल्पत्रादि हस्ति क्स्तु्ओं मे भी 
चेतन्य आत्मा का वास दहै । उनके चढानेमे मोक्ष नही मिरता। 
मोक्ष का मार्गम तो एक आत्मध्यान है | 


१६०. यह रशिवपूजन के स्यि पत्ती तोडनेवाखं को 
हास्यख्प मे कहा गया है कि यदि शिवदेव को पत्ती श्रिय है 
तो उन्दी ब्रृक्ष पर क्योन चढा दिया जाय जिससे वे मनमानी 
पत्ती खा सर्के ? 


१६४. यहां दोन! का भाव प्रकृ्यथं सूचक नही है ¦ 


१६५. यहां ‹ एक्कु ` से तायं जीव, आत्मा या चेतन्य 
से ओर ‹ अण्णु' का अजीव, अचेतन, जड पदार्थो से दै । दृस्ती 
पंक्ति 'ताघु" का सम्बन्ध आतमा सेदं | इस असा का ज्ञान 
केवर स्वानुभव से ह्य हा सकता है, पृष्ठा पटी या डिषने पढने 
आदि से नद्दी इस मावर का कटेपनिपद्‌ के निश्न प्रच से मिखान 
कीजिये -- 
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नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन | 
यमैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते वन स्वाम्‌ ॥ 
१,२, २३. 
१६६. इस दोहै का ऊंटोपनिषद्‌ के निश्न वाक्यो 


से मभिरन कीज्यि- 


श्रवणायापि दहुभियान ठकभ्यः 

शृण्वन्तोऽपि वहवो य न विदुः ¦ 
आश्चर्यो वका कदरोऽस्य छन्धा- 

अर्यो ज्ञाता कुराखानुदिणएः ॥ २, २, ७, 
नैषा तकैण मतिरापनीया । 

प्राक्तान्येन सुज्ञानाय पष्ठ ॥ १, २, ९. 


१६७. दोहे का मुख्य तात्पमे क्या है यह्‌ स्पष्ट नदी हभा। 
सम्भवतः उका माव यहदहै क्रि ' वदि वदि जायते तत्वबोधः !। 


१६८. इस दोहे के भाव का अग्रज के प्रधिद्ध कवि 
वड्मवर्थ के निन्न ङ्णित पर्ब के भाव से मिरन कीन्यि- 


{18१€ 10६ छ€ ६60 १ $€8, ४५९ 118१6, 
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१७०-१७२ इन तीन दोहो मै योगव व्यनिक्ी उप्त 
अस्था का वणन दहे जिति वेदान्त मे निप्रिकस्पक समाधि कहा 
है । उक्त समय योगी को ख्य, विक्षेप, कषाय ओररस इन चार 
रघो पे सचेत रहना चाद्ये जप्ता गोडपाद कारिका ३, ४४--४५ 
म कहा है- 

ख्ये सम्बोधयेच्चित्त विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विज्ानीयाच्छमगप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसद्धः पक्षया भवेत्‌ ॥ 


इसी अवस्था को जैनाचार्यो ने रूपातीत ध्यान ककय दै 
जि्तके सम्बध म जयभचन्द्र ने ज्ञानार्णव मे कहा टै - 
वदन्ति योभिनो ध्यानं .चि्तमेवमनाकुलम्‌ । 
कर्थं रिचत्वमापन्नमात्मानं सस्मरेन्मुनिः ॥१७॥ 
विवच्य तद्र ¶न्राम तत्स्वरूपं निरूप्य च । 
अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव खयं बजेत्‌ ॥१८॥ 
[ प्रकरण ४० | 
१७४. मन की वेह का चरणं न होने दिया, अथात्‌ 
मनकौीवेलकोन वदने दिया, अथात्‌ मन का ल्य कर डाढा। 
हम (ण !को्नु! (ननु) के अर्थम लेकर यष्ट अथमी 
कर सक्ते ह किं जिसने मन कौ वेल को चरा डी अथात्‌ नष्ट 
कर दी । सावयधम्मदेह्ा मे "णः नु केअर कई वार जयाहै। 


१७७. यष दोद्य जिस शूप महै उससे ऽसकी दूसरी 
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पंक्ति का कुरु सष्ट अथं समक्न मे नदी अता | यक्ष देहा हेम- 
चन्द्र ने भपनी प्रङ्कत व्याकरण केषश्थे पादक ३९६ सूत्रके 
उदाहरण मे इस प्रकार उद्धृत किया है-- 


ज केवह पावीखु पिड अकिअ? कुड्‌ करस । 
पाणिडउ णवई सरावि जिर्वे सर्व्वगे पश्सीषु ॥ 
इसका अर्थ है-यदि किसी प्रकार भै अपने परिय क 
पाज तो अपूतै कौतुक कर | नये सकेरे (मिदर के प्ये) मँ 
रक्वे. हए पानी कैः सद्द भै उसके सर्वागमे प्रवेश कर जाऊं | 
(याम उक्त सवाग प्रपरश कर जाऊं) | यह मावर परमातध्यान 
के सम्बन्ध म मी अच्छी तरह योजितं किया जा सकतादै। 
सम्भव्रतः हमर प्र॑थके दोहिकामी ग्रही ञ्ुद्र ख्पदहै | दिपिका 
के उसका अर्थन समक्षने के कारण उप्का पाठ भ्टदहो 
गया ह । + 
१८१. अथात्‌ मनुष्य अपने दार्ये बर्ये जो इन्दिर्यो के 
विषय ह उनम तो चित्त देताहै किन्तु अपने दी बीच मँ जो 
परमातमा निवास करता है उक्तकी ओर ध्यान नही देता योगी 


वष्टाहिजो उत अर ध्यान दे | योगश्चाल्लमे वाम ओर दक्षिग इडां 
पिगल। नाडयो के अथे मी अति दं। 


१८२. यह दोहा म्य अवस्था या निकिकल्पक समाधि 
अर्थात्‌ रूपातीत ध्यान के सम्बन्ध मे योजित क्रिया जा सक्वा ह | 
उक्त दोनो अवस्थाओं म आत्मा शन्त भावम लीन हयो जता दहै 
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ओर शारीर शुन्य पड जाता) इसका / परमाम प्रकारश्च." के 
भिन्न दोहै से मिन कौजियि- 


देष्ि वसंतं जण पर दंदियगामु वसेद । 
उव्वसु हो गपण फुड़ सो परमप्ु हयद्‌ ॥ ४३॥ 


१८३. इस दोह मे शिष्य पूर्वोक्त रूपातीत ध्यान या 
निर्विकल्पक समाधि का उपदेश मांगता है। 


१८४. सकलीकेरण एक विधान है जो देवाराधना, ` देव- 
प्रतिष्ठादि म विघ्रशान्ति के हतु किया जाता है । इसके स्यि 
देखि जयसेन कृत प्रतिष्ठापाठ ३५७२-३७१५; व॒ आश्ञाधर कृत 
प्रतिष्ठास्नारोद्धार २,५२-७०, इस व्रिधान का महत आश्चाधरजी ने 


इस प्रकार बतलाया है-- 


वर्भितो ऽनेन सकलरीकरणेन महामनाः । 
कुवैन्निष्टानि कमणि कैनापि न विहन्यते ॥ 
प्रसिष्रा. २, ७०, 
गुजराती मे ‹ गागडी' का अर्थ छटा सा टुकड़ा होता 
है। उसी परसे अनुवादं गंगहुकाश्चुद्र अपर कियागयादहै जे 
देव काया पूजक का रायण माना जा सकता दं ।* गगडु देउ, 
काअथगगाकेदेव भी दा सकताहं। प्रथकारने दोहा १३५ भी 
गगा भ देवता माने जने की स्माटोचमा की है| प्रस्तुत दोहे में 
परथकार सम्भवतः पूजा प्रतिष्ठा सम्बधी कर्मकाण्ड का खंडन कर रे है, 
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जिसमे सकठकरण क्रिया व जाती है तथा कमल के अष्ट पतरौ पर 
भाठ प्रकार के जक-देवताओं का पूजन किया जताद्टै। इस 
पूजन मे गंगादि देवताओं का आटान इस प्रकार किया जाता दै- 


गगादिदिव्यसरदवुचिभूतिभोक्ी 
गेगादिदेवतवधूर्विधिपूर्वमेताः। 
अवगघतदुखरुतातचरुप्रदीप- 
धूपप्रसूनङसुमाञ्चलिभियजेऽस्मिन्‌ ॥ 
प्रतिष्टसार, २।४३. 
परथकार का कहना है क्र आराघकन तो सकरीकरण 
के मर्म को समन्नता, न से पूजता है उस कमलपत्र ओर जिसे 
पूजता है उस पानी के भेदको छमञ्चता,न आत्मा जओरप्ः के 
भेद कं। समञ्नता | केवल ज्ञानहीन ख्प से क्षुद्र गगादि देवता 
कौ पूता कर | 


१८८. यां दो पर्यो सेकवि का क्या तास है यहं 
कना कल्नि दहै । क्यामाफ्ि ओरज्ञान, या ज्ञन ओर कमस 
भतख्व है ? मगवद्रीतार्मे दो प्रकार की निष्ठा बतलईं गह है, यथा 


रोके ऽस्मिन्डिषि.ण निषा पुरा परोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कभ^योगेन योगिनाम्‌ ॥ २, ३ 


(+ 3) 


सम्भव है यहां कवि डकिंक ओरं पारटेकिक याः भौतिक 
ओर आधिभौतिक घुख की बात सोच रहै दै। उनका कहना 
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हैकिजो व्यार अंध विश्वासो ओर सारहीन क्रियाओं के धमे 
समक्षते दहते न मोतिक सुखो का दी ठाम उठाति जर न अत्मा 
का द्वी कुछ कल्याण करते । दोहा १०५ मे कविने नरक ओर 
स्वर्मकोजनेके दो पर्थोका उकेव किया है| अगे दोहा 
२१३ मे ईदियघुषख ओर माक्ष के दो मागं का उषेख है। 
१९०. इस दोहे म कविने मुक्ति के अपाधारण स्वरूप 
का वर्णन कियाद । साधारण नियम यह है कि जीवधासियों को 
बाध ठेने से उनकी गति सुक जाती है ओर बन्धनसे रटने पर 
वे चारौ ओर श्रमण करते ह। किन्तु आत्मा का स्छहप इसमे 
विपरीत है | कर्म के बन्धनमे धा हुआ आला संसार की अनेक 


न, (र, ल 


योनिर्यो मे श्रमण करतादहै, किन्तु मुक्त होने पर पतव अ वाभमन 


ते रहित हा जाता है। इस प्रकार यह आत्राश्पी करका 
विचित्र दही दै। 


१९१. पस दोक क। अथ कुछ अस्पष्टं है। अनुत्राद में 
रहन्तु का अथं रक्षत्‌ ल्या गया है | ^रद' धातु कां अथ छोडना, 
त्यागना होता दहै। ‹ अव्र का अधे ‹ अपरकानि ' 
[ अपराणि ] ल्या गया दै वह भी सन्देहसे परेनहीहै। खेधा 
वारिउ ( स्कंधावारितः ) का अथे ! इन्द्र्यो की फौज सहित, 
ख्या गया है । अनुवाद के अतिरिक्त ओर कोई अर्थ पुश्च यदं 
युक्तिसंगत नदी जचता | 
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१९२. इस दोहै का तात्पथ मगवद्रीता के निश्न शछोक के 
समान है-- 


या नि्ला सवभूतानां तस्यां जागतिं सयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा रिदा पदयतो मुनेः।। २।६९. 


मोक्षपाहृड कः ३१ वीं गाथा की टकामे श्रुतस्तागरने 
निन्न दोक्षा उदुधुत किया हैः- 


जा निसि सयलहं देहियहं जोग्गिड तहि जग्गेद्‌ । 
जहिं एणु जग्गद सयदु जगु सा निसि भणिचि सुणड ॥ 


१९३, संचित कर्मे के नाश्च करने को जेन सिद्धान्त मे 
निर्जरा, ओर नये कमे के मार्ग को रोकन को संवर कहा है। 
इन दोनों क्रियाओं के पणी होने पर मोक्ष होता दै। यह दोहा 
थोडे सभिन रूपमे ऊपर नं. ७७ परजा चुका दहै। 


२०६. दोहे का तात्पथ यह है कि समस्त मंत्रत॑त्रादि 
क्रिया से रहित होकर, ध्येय, ध्यायक ओर ध्यान की विभिन्नता 
का भूलकर योगी आनन्द से सोता है, उसे इस संसार का क- 
` के रुचिप्रद नदद होता 


२०८. क्षमा, मादेव, अजेव, सल, रोच, संयम, तपः 
त्याग, आक्गेश्चन ओर ब्रह्मचर्य, ये धमे के दरा अग ह| इनका 


(4 


घुन्दर वणन अपश्रश भाषा म रटृधू कवि ने अपने ‹ दहर्क्खण- 
जयभाकं › म क्रिया हे । 
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२११. अणुह्टा-भनुपरेक्षा, अनुचिन्तन या भावना को 
कते हैँ । अतरग ह्ुद्धि तथा वैरम्य माव बढाने के छ्यि जेन 
धम मे बारह भावना मानी गईं हैँ। ये बारह भावना ई 
अनिद्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्र, अड्ुचित्व, आश्रव, 
संवर, निजरा, टोक, धमे ओर बोध । इनका वर्णन 
अपरश्च “करकडचरिउ ' की नवमीं सन्धि मे या कुन्दकुन्दाचा्य. 
कृत प्राकृत (बार अणुवेक्ला › म देखिये । 


२१३. दो पथो का उष्टेव दोहा १०५ ओर १८८ 
आ चुकादै। योगके कुछ प्र्थो्मे वाम ओर दक्षिण मर्गको 
छोडने का उष्टेख पाया जाता है । 


२१४. कवि का ताद यह दै कि उपवास्तसि शरीर को 
सताप पचता है ओर इसी संतपसे यह इन्दर्यो का निवास 
दण्धहो जाता दै ओर आसा मुक्त हो जतादहै। 


२१५. यह दोहा कुछ भिन्न खूप म ‹ सावयधम्मदोह्या ' मं 
भी है| उसक्रे पाठ ओर अथक य्यि देखो सावय. ३०. 


२१६. ताय यह है कि जित प्रकार जिति चल्ते फिरते 
माणिक्य मि जाता दहै तो बह उति चुपचाप अपने अचकमे बाघ 
ठेता है ओर एकान्त मे उसका निदूपण करतादहै, टीक उसी 
प्रकार यदि आनन्ञान का अक्रुर् हृदयम जम गयाहो तो संप्तार 
के जंजाङ से पृथक्‌ क्ोकर स्वानुभव म॑ चित्त को ठ्गाना चाहिये | 
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२१७. र्ता गडउपावियह-गोपायिते रक्ताः। अष्टे कृत 
संस्कृत अग्रजी कोष मे गोपयति का एक अर्थं {0 5४०५; {० [68८ 
भी दिया हआ है इक्ती पर से अनुवाद मै अपनी शषा कर का 
अर्थं छया गया है | उसी प्रकार ‹ गुप्यति › का अथे उक्त कोषे 
{० ४८ ००११७९१ 97 वाणा १८ दिया गया है, उसी परस 
गुप्पतगुष्यन्तः का अथे ' भ्रान्त हृए › किया गया है | इस पक्त 
काअधर्यो मौ कियानजा सकताहै भजो अपनी रक्षाम रहै वे 
स्पिचि श्रमण कसते भिरे दै । किन्तु पहला अथं इस 
अच्छा है| 

२१८. इस छोक का ताप्पर्यं यह है कि ज्ञान ही सब 
जीवन का सार है, क्योकि उससे ष कमो का नाश होकर परम 
पद्‌ की प्रत्ति होती है । आहर शरीर के पोषण के ल्यि क्रिया 
जाता है ओर शरीर का उपयोग ज्ञान सम्पादन मेह । इस प्रकार 
आदार ओर्‌ शारीर भी अन्ततः ज्ञान के द्वय व्यि दै। 


२१९-२२०. प्रश्न यह है कि प्रकृति मे जो कार) वायु, 
सूरय ओर चन्द्र ये चार शाक्तियां दिखाई देती है उनमे प्रधान कोन 
है ? किंस शक्ति द्वारा इनका विनाश होता दहै? उत्तर दहै कि 
र्य, चन्द्र ओर एवन का कार्यं काल के ऊपर निमर है | को 
टी के द्वारा इनका प्रस्य होता है। जेन सिद्धान्तानुखार सब 
द्रव्यो म परिवतैन करनेवाखा कार्दरव्य दी है । यथा- 
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यदप परिवतेन्ते पदाथ विश्ववर्तिनः। 
नवजी णौदिरूपेण तत्कालस्यैव च्टेतम्‌ ॥ 


लुभचन्द्कृत ज्ञानाणेव ६।३८, 


चन्द्र मे वनस्पति के पोषण करने की राक्तिदटै इसी 
श्यि उप्त " ओषधीनाम्‌ पतिः › भी कहा है। 


‹ सत्त रज्ञ तम॒ पिद करि " [ सात रञ्ज्‌ अधकार 
को पेल कर ] रञ्ज जेन सिद्धान्त म एक माप दै । इसके अनुसार 
समस्त टोकाकाश चौदह रज्जु ऊंचा माना गया है| मध्यडक्‌ 
ठीक बीच है उसत्े सात रञ्ज नीचितक अधोलोक, तथा सात 
रञ्जु ऊपर तक ऊ्थटाक है, यथा-- 


अचामस्तु जिलोकानां स्याच्चतदेश रजवः । 
सप्ताधो मेदरादध्व साधं तेनैव सप्त ताः॥ 
हयिविंशपुराण ४, १९१. 


तात्प यक्ैकि काठ का अधिकार मध्यरोक से सात 
रञ्जु ऊपर ओर नीचे तक दै | इतने मे वह पदार्थो मे परिवर्तन 
करता रहता है । कुछ तात्रिक भर॑र्थो म चन्द्र ओर सूर्य शरीर की 
आंतरिक शक्तिर्या केच्यिमभी प्रयोग र्मे अयिदहै। 


२२९. प्राणान्‌ संचरते का जथ ' प्राणान्‌ संचार्ति › 
देषा ठेना ठीक होगा| जो मूल ओर नाप्िकाके बीच 
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प्राणवायु का संचार करता है ओर आकाश्च मेसदा विचरण करता 
है उव वायुमे जीवो का संसारिि जीवन है। 


२२२. इस दोहे का अभिप्राय मन्य ओर अमत्य जीरो 
से है| प्रंथकार अन्तम कहते दै किं जिस प्रकार मूर्च्छित व्यक्ति 
थोडे से उपचारसे स्चेतदहो जतादहै, क्िन्तुजो मृतहो चुका 
है वह हजार उपार्योसेभी नही जी सकता; उषी प्रकार जो 
भन्य जीवै तरे इसत थोडे से उपदेश से सन्मागं पर ठगकर्‌ आत 
कल्याण कर ठे, र्विन्तु जो अभव्य हैँ उनको इससे कोई काम 
न होगा । 
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